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मे भविष्य जात करने की पौराणिक प्रथा पुरातन कालस ई हे। यहि कारण है 
की अनेको विद्वानौ अपनी खोज एवं अनुभव के आधार पर विभिन्न प्रश्रावलीयौ ...4 


भारतीय सस्कृति मं प्रत्येक शुभकार्यं करने के पूर्वं भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है इसी 
१ लिये ये किसी भी कार्य का शुभारभ करने से पूर्वं कार्य का "श्री गणेश करना" कटा जाता है। एवं 
प्रत्यक शुभ कार्यं या अनुष्ठान करने के पूर्वं “श्री गणशाय लमः+"का...6 


भविष्य जात प्रश्नावली विशेष मे पटे 


सवं कायं सिद्धि श्री गणेश सर्वप्रथम पूजनीय कैसे बने? श्री राम शलाका प्रश्नावली 
र गणेश पूजन हेतु शुभ मुहूर्त 10 गौतम केवली महाविद्या (प्रश्नावली) 42 
कवच ..-3 शुभकार्यो मं सर्वप्रथम गणेशजी .. 11 चौतीसा यन्त्र द्वारा भविष्य ज्ञान प्रश्नावली 48 
सरल विधि से श्री गणेश पूजन 12 भविष्य ज्ञान के लिए रमल प्रश्नावली 62 
गणेश पूजन में कोन से फूल चढाए। 18 श्री हनुमान प्रश्नावली 64 
= = शापके कारण गणपति पूजन मे तुलसी. 19 श्री कृष्ण शलाका प्रश्नावली 66 
गणेश के चमत्कारी मत्र 20 पर्यूषण का महत्व 
गणेश लक्ष्मी यत्र...9] गणेश पूजन से ग्रहपीडा दूर होती है। 23 
। गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन निषेध क्यों 24 मंत्रसिद्ध स्फटिक श्री यत्र 
गणेश चतुर्थी ज्योतिष की नजर में 26 भाग्य लक्ष्मी दिव्बी 22 
गणेशजी ने धारण किया ज्योतिषी रुप 27 दादश महा यत्र ५ 
ध वर्ष की विभिन्न चतुर्थी व्रत का महत्व 29 सर्व कार्यं सिद्धि कवच 37 
मनोवांछित फलो कि प्राति हतु सिदि प्रद ... 35 सर्वसिदिदायक मुद्रिका 46 
गणेश पूजन से वास्तु दोष निवारण 36 श्री हनुमान यत्र 73 
पुरुषाकार शनि गणेश वाहन मूषक केसे बना 38 मंत्रसिद्ध लक्ष्मी य॑त्रसूचि 1, 
यत्र...71 सिद्धि विनायक व्रत .. & संकष्टहर चतुर्थी व्रत 39 मत्र सिद्ध दैवी यंत्र सूचि 74 
गणेश जी की कथा मत्र सिद्ध रुद्राक्ष 76 
सपादकीय श्रीकृष्ण बीसा यंत्रकवच «८ 77 
मासिक राशि फल 82 राम रक्षा यंत्र 78 
सितम्बर 2012 मासिक पचांग 86 जेन धर्मके विशिष्ट यंत्र 79 
सितम्बर -2012 मासिक व्रत-पर्व-त्यौहार 88 घटाकर्णं महावीर सर्वं सिद्धि महायंत्र 80 
सितम्बर 2012 -विशेष योग ०4 अमोद्य महामृत्युजय कवच 81 
दैनिक शुभ एवं अशुभ समय जान तालिका 94 राशी रत्र एवं उपरत्र 81 
| # दिन-रात के चौघडिये 9५5 शनि पीडा निवारक 87 
+. दिन-रात कि होरा - सूर्योदय से सूर्यास्त तक 96 सर्वं रोगनाशक यंत्र 98 
अमो महामृत्युंजय ग्रह॒ चलन सितम्बर -2012 9०7 मंत्र सिद्ध कवच 100 
सूचना 105 ८८।५7 २५ 1157 101 


कवच ..-.81 ह्यारा उदश्य 107 ७६५ 901५6 103 
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भारतीय परपरा मूल रुप से विभिन्न धामिक आस्थ ओर विश्वास पर आधारित है। प्रश्नावली से भविष्य जात 
करने की पौराणिक प्रथा पुरातन काल मसे ही चली आरही है। यहि कारण है की अनेको विद्रानो अपनी खोज एवं अनुभव 
के आधार पर विभिन्न प्रश्नावलीयौ की रचना की है। जिसके माध्यम से अपने इष्ट का ध्यान करके, अपने अभिष्ट 
प्रश्रनौ का संभवित प्रश्नावली से उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। बताया जाता है की सैकडो वर्ष पूर्वं हमारे विद्रानो ने 
अपने ज्ञान बल एव खोज से निधौरित शब्धो एवं अको के माध्यमं प्रश्नावली की सरचना की, इस प्रश्नावली के माध्यम 
से व्यक्ति अपने अतित की शुभ-अशुभ घटनाओं के रहस्य को सरलता से जात कर सकता है। 

प्रश्नावली से भविष्य जात करना सबसे सरत विधि है, क्योकी, इस मे नाही कोई लबी चौड़ी गणनाए है नाही 
कोई जटिल प्रणाली ह। बस अपने प्रश्न को स्मरण करते हवे निधौरित प्रश्नावली पर शलाका या अपनी अनामिका 
अगति धुमाकर आसानी से जात किया जा सकता है। 

कुक जानकारौ का मानना है की प्रश्नावली के माध्यम सरे एकदम रस्टिक भविष्यवाणी या अपने प्रक्र का हलर 
प्राप्त हो जाये यह संभव नही है, क्योकि प्रश्नावली मे केवल उसे प्रस्तुत करने वाते व्यक्ति के निर्धारित उ्तरदहिहोतेदहैः 
जो की मनुष्य की वास्तविक समस्याओं का संपूण हल बता पाये यह संभव नहीं है, लेकिन कुक हद तक इस प्रश्नावली 
का उपयोग बिना कोड बड़ा जोखिम उठाये अपने मार्गदर्शन हेतु अवश्य किया जा सकता हे। 


पाठको के मार्गदर्शन के लिये प्रश्नावली विशेषांक कि प्रस्तुति कि गड है। 

सभी पाठको के मागदशन या ज्ानवर्धन के लिए प्रश्नावली से सबधित विभिन्न उपयोगी जानकारी इस अक मेँ विभिन्न 
ग्रंथो एवं निजी अनुभवो के आधार पर संकलित की गड है। जानकार एवं विद्रान पाठको से अनुरोध है, यदि प्रश्नावली 
से सबधित विषय में समय, स्थान, वस्तु, स्थिति इत्यादि के संकलन, प्रमाण पढने, संपाटन मं, डिजाइन मे, टाइपीग 
मे, प्रिंटिग मे, प्रकाशन मे कोड त्रुटि रह गड हो, तो उसे स्वयं सुधार ल या किसी योग्य जानकार या विद्रान से सलाह 
विमशं कर लते। क्योकि प्रश्नावली की विभिन्न प्रणाली मे अंतर होने के कारण एवं विद्रानौ के निजी अनुभव व विभिन्न 
ग्रंथो मेँ वर्णित प्रश्रावली से संबंधित जानकारीयौ म एवं विद्वानौ के स्वयं के अनुभवो मँ भिन्नता होने के कारण 
प्रश्नावली से संबधित फलकथन भिन्नता संभव है। 


सभी जेन बंधु^बहनो को पर्युषण महापव की देरसारी शुभकामनाएं ओर 
गुरुत्व कायालय परिवार की ओर से... 


॥मिच्छामी ट्क्कड्म्‌॥ 


चितन जोशी 
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%* पत्रिका मे प्रकाशित प्रश्नावली से सम्बन्धित सभी जानकारीयां गुरुत्व कायौलय के अधिकारों के साथ ही 
आरक्षित है। 

% पौराणिक ग्रथो पर अविश्वास रखने वाले व्यक्ति प्रश्नावली के विषय को मात्र पठन सामग्री समञ्ञ सकते है। 

%‰ प्रश्नावली का विषय आस्था एव विश्वास पर आधारित होने के कारण इस अकम वर्णित सभी जानकारीया 
भारतिय ग्रंथो से प्रेरित होकर तिखी गड है। 

%‰ प्रश्नावली से सबधित विषयो कि सत्यता अथवा प्रामाणिकता पर किसी भी प्रकार कि जिन्मेदारी कायौलय या 
संपादक कि नही हे। 

%‰ प्रश्नावली मे वर्णित सबधित भविष्यवाणी कि प्रामाणिकता एव प्रभाव कि जिन्मेदारी कायालय या सपादक 
कि नहीं हैँ ओर ना हीं प्रामाणिकता एवं प्रभाव कि जिन्मेदारी के बारे मे जानकारी देने हेतु कायालय या सपादक 
किसी भी प्रकार से बाध्यटै। 

%‰ प्रश्नावली से सबधित लेखो में पाठक का अपना विश्वास होना आवश्यक हे। किसी भरी व्यक्ति विशेष को किसी 
भ्री प्रकार से इन विषयो मे विश्वास करने ना करने का अतिम निणय उनका स्वय का होगा। 

%‰ प्रश्नावली से सबधित पाठक दारा किसी भी प्रकार कि आपत्ती स्वीकार्य नहीं होगी। 

%* प्रश्नावली से सबधित लेख प्रामाणिक ग्रंथो, हमारे वषो के अनुभव एव अनुशंधान के आधार पर दिये गये है। 

%* हम किसी भी व्यक्ति विशेष द्वारा प्रश्नावली पर विश्वास किए जाने पर उसके लाभ या नुक्शान की जिन्मेदारी 
नहि लेते है। यह जिन्मेदारी प्रश्नावली पर विश्वास करने वातले या उसका प्रयोग करने वाले व्यक्ति कि स्वयं कि 
होगी। 

%‰ क्योकि इन विषयो में नैतिक मानदडो, सामाजिक, कानूनी नियमों के खिलाफ कोड व्यक्ति यदि नीजी स्वार्थ 
पूति हतु प्रश्नावली का प्रयोग कतौ है अथवा प्रश्नावली के उपयोग करने मे त्रुटि रखता है या उससे त्रुटि होती 
हे तो इस कारण से प्रतिकूल अथवा विपरित परिणाम मिलने भी संभव है। 

%‰ प्रश्नावली से सबधित जानकारी को मानकर उससे प्राप्न होने वाते लाभ, हानी कि जिन्मेदारी कायौलय या 
संपादक कि नही है। 

‰ हमारे द्वारा पोस्ट किये गये प्रश्नावली पर आधारित त्ेखो मे वणित जानकारी को हमने कड बार स्वय पर एव 
अन्य हमारे बधुगण ने भी अपने नीजी जीवन मे अनुभव किया है। जिस्से हम कड बार प्रश्नावली के आधार 
पर स्टिक उत्तर की प्राति हई हे। अधिक जानकारी हेतु जआप कायौलय में संपर्क कर सकते है । 


(सभी विवादो केलिये केवल भुवनेश्वर न्यायालय ही मान्य होगा। 
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श्री गणेश सभी देवताओं मे सवप्रथम पूजनीय कैसे बने? 


भारतीय सस्कृति मं प्रत्येक शुभकार्यं करने के पूर्य 
भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है इसी लिये ये 
किसी भी कार्य का शुभारभ करने से पूर्वं काय का "श्री 
गणेश करना" कहा जाता है। एवं प्रत्यक शुभ कार्य या 
अनुष्ठान करने के पूव “श्री गणेशय नमः" का उच्चारण 
किया जाता है। गणेश को समस्त सिद्धियों को देने वाला 
माना गया हे। सारी सिद्धियां गणेश मे वास करती है। 


इसके पीके मुख्य कारण है की भगवान श्री गणेश 
समस्त विघ्न को टालने वाते है, दया एव 
कृपा के अति सुंदर महासागर है, 
एव तीनो लोक के कल्याण 
हेतु भगवान गणपति 
सब प्रकार से योग्य हे। 
समस्त विघ्न बाधाओं 
को दूर करने वाते गणेश 
विनायक है। गणेशजी 
विद्या-बुद्धि के अथाह 
सागर एवं विधाता है। 

भगवान गणेश को सर्व 
प्रथम पूजे जाने के विषय मे कुछ 


विशेष लोक कथा प्रचलित टहै। इन विशेष एव लोकप्रिय 


कथाओं का वर्णन यहा कर रहे है। 

इस के सदभ मे एक कथा है कि महि वेद व्यास ने 
महाभारत को से बोलकर व्रिखवाया था, जिसे स्वयं गणेशजी 
ने लिखा था। अन्य कोड भी इस ग्रथ को तीव्रता से लिखने मेँ 
समथ नही था। 


सर्वप्रथम कौन पूजनीय हो? 


कथा इस प्रकार है: तीनो लोक मे सर्वप्रथम कौन पूजनीय 
हो?. इस बात को लेकर समस्त देवताओं मँ विवाद खडा हो 
गया| जब इस विवाटने बडा रुप धारण कर तिये तब 
सभी देवता अपने-अपने बल बुद्धिअ के बल पर दावे 
प्रस्तुत करने लगे। कोड परीणाम नही आता देख सब 
देवताओं ने निर्णय लिया कि चलकर भगवान श्री विष्णु 
को निणोयक बना कर उनसे फैसला करवाया जाय। 


सभी देव गण विष्णु लोक मे उपस्थित हो गये, 
भगवान विष्णु ने इस मुद्दे को गभीर होते 
देख श्री विष्णु ने सभी देवताओं 
को अपने साथ लेकर 
शिवलोक मै पहूच गये। 
शिवजी ने कहा इसका 
सही निदान सृष्टिकर्ता 
ब्रह्माजी हि बताएगे। 
शिवजी श्री विष्णु एवं 
५1 अन्य देवताओं के साथ 
ओ ५ मिलकर ब्रह्मलोक पहूचे 
” ओर ब्रह्माजी को सारी बाते 
विस्तार से बताकर उनसे फैसला 
करने का अनुरोध किया। ब्रह्माजी ने कहा प्रथम 
पूजनीय वही होगा जो जो पूरे ब्रह्माण्ड के तीन चक्कर 
लगाकर सर्वप्रथम लौटेगा। 

समस्त देवता ब्रह्माण्ड का चक्कर लगाने के लिए अपने 
अपने वाहनौ पर सवार होकर निकल पडे। लेकिन, गणेशजी 
का वाहन मूषक था। भला मूषक पर सवार हो गणेश कैसे 
ब्रह्माण्ड के तीन चक्कर लगाकर सर्वप्रथम लौटकर सफल 
होते। लेकिन गणपति परम विद्या-बुद्धिमान एवं चतुर थे। 


<-> गुरुत्व ज्योतिष 


गणपति ने अपने वाहन मूषक पर सवार हो कर अपने 
माता-पित कि तीन प्रदक्षिणा पूरी की ओर जा पटृचे निणौयक 
ब्रह्माजी के पास। ब्रह्माजी ने जब पूछा कि वे क्यों नही गए 
ब्रह्माण्ड के चक्कर पूरे करने, तो गजाननजी ने जवाब दिया कि 


माता-पित मे तीनौ लोक, समस्त ब्रह्माण्ड, समस्त तीर्थ, 


समस्त देव ओर समस्त पुण्य विद्यमान 
होते है। 

अतः जब मेने अपने माता-पित 
की परिक्रमा पूरी कर ली, तो इसका 
तात्पर्य है कि मैने पूरे ब्रह्माण्ड की 
प्रदक्षिणा पूरी कर ली। उनकी यह 
तकसंगत युक्ति स्वीकार कर ली गङ्‌ ओर 
इस तरह वे सभी लोक मे सर्वमान्य 
सर्वप्रथम पूज्य' माने गए। 

लिंगपुराण के अनुसार (105 
15-27) - एक बार असुरो से त्रस्त 
देवतागणं दवारा की गई प्रार्थना से 
भगवान शिव ने सुर-समुदाय को 
अभ्िष्ट वर देकर आश्वस्त किया। कुछ 
ही समय के पश्चात तीनो लोक के 
देवाधिदेव महादेव भगवान शिव का 
माता पार्वती के सम्मुख परब्रह्म स्वरूप 

गणेश जी का प्राकट्य हूआ। 
सवैविघ्नेश मोदक प्रिय गणपतिजी का 
जातकमौदि संस्कार के पश्चात्‌ भगवान 
शिव ने अपने पुत्र को उसका कर्तव्य 
समञ्ञाते हए आशीर्वाद दिया कि जो 
तुम्हारी पूजा किये बिना पूजा पाठ, 
अनुष्ठान इत्यादि शुभ कर्मो का 
अनुष्ठान करेगा, उसका मगल भी 
अमगल मे परिणत हो जायेगा। जौ 
लोग फल की कामना से ब्रह्मा, विष्णु, 
इन्द्र॒ अथवा अन्य देवताओं की भी 


नि 


मत्र सिद्ध पन्ना गणेश 


भगवान श्री गणेश बुद्धि ओर शिक्षा के 
कारक ग्रह बुध के अधिपति देवता 
है। पन्ना गणेश बुध के सकारात्मक 
प्रभाव को बठाता है एवं नकारात्मक 
प्रभाव को कम करता है।. पन्न 
गणेश के प्रभाव से व्यापार ओर धन 
मं वृदि मे वृद्धि होती है। बच्चो कि 
पठाई दहेतु भी विशेष फल प्रद है 
पन्ना गणेश इस के प्रभाव से बच्चे 
कि बुद्धि कूशाग्र होकर उसके 
आत्मविश्वास मे भी विशेष वृद्धि होती 
टे। मानसिक अशांति को कम करने मेँ 
मदद करता है, व्यक्ति दारा अवशोषित 
हरी विकिरण शाती प्रदान करती दहै, 
व्यक्ति के शारीर के तत्र को नियत्रित 
करती है। जिगर, फेफडे, जीभ, 
मस्तिष्क ओर तंत्रिका तंत्र इत्यादि रोग 
मे सहायक होते है। कीमती पत्थर 
मरगज के बने होते हे। 


२५.550 से २ऽ.8200 तक 
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पूजा करेगे, किन्तु तुम्हारी पूजा नही करेगे, उन्हे तुम 
विघ्नो दारा बाधा पहुचाओगे | 

जन्म की कथा भी बड़ी रोचक है। 

गणेशजी की पौराणिक कथा 


भ्रगवान शिव कि अन 
उपस्थिति मै माता पार्वती ने विचार 
किया कि उनका स्वयं का एक सेवक 
होना चाहिये, जौ परम शुभ, कार्यकुशल 
तथा उनकी आजा का सतत पालन 
करने मे कभी विचलित न हो। इस 
प्रकार सोचकर माता पावती नं अपने 
मगलमय पावनतम शरीर के मैल से 
अपनी माया शक्ति से बाल गणेश को 
उत्पन्न किया। 

एक समय जब माता पार्वती 
मानसरोवर मेँ स्नान कर रही थी तब 
उन्होने स्नान स्थल पर कोई आ न 
सके इस हेतु अपनी माया से गणेश को 
जन्म देकर "बाल गणेश' को पहरा देने 
के लिए नियुक्त कर दिया। 

इसी टौरान भगवान शिव उधर 
आ जाते है। गणेशजी शिवजी को रोक 
कर कहते है कि आप उधर नही जा 
सकते दहै। यह सुनकर भगवान शिव 
क्रोधित हयो जाते है ओर गणेश जी को 
रास्ते से हटने का कहते है किंतु गणेश 
जी अड़े रहते है तब दोनौ मे युद्ध हो 
जाता है। युद्ध के दौरान क्रोधित होकर 
शिवजी बाल गणेश का सिर धड़ से 
अलग कर देते है। शिव के इस कृत्य 
का जब पार्वती को पताचलतादहैतो वे 
विलाप ओर क्रोध से प्रलय का सृजन 
करते हए क्ती है कि तुमने मेरे पुत्र 
को मार उाला। 


<-> गुरुत्व ज्योतिष 


पार्वतीजी के दुःख को देखकर शिवजी ने उपस्थित 
गणको अदेश देते हवे कहा सबसे पहला जीव मिले, उसका 
सिर काटकर इस बालक के धड़ पर लगा दो, तो यह बालक 
जीवित हो उठेगा। सेवको को सबसे पहते हाथी का एक बच्चा 
मिला। उन्होने उसका सिर लाकर बालक के धड़ पर लगा दिया, 
बालक जीवित हो उठा। 

उस अवसर पर तीनो देवताओं ने उन्हे सभी लोक 
मे अग्रपूज्यता का वर प्रदान किया ओर उन्हे सवं अध्यक्ष 
पद पर विराजमान किया। स्कंद पुराण 
बरह्मवैवर्तपुराण के अनुसार (गणपतिखण्ड) - 

शिव-पार्वती के विवाह होने के बाद उनकी कोई 
संतान नहीं हृ, तो शिवजी ने पार्वतीजी से भगवान 
विष्णु के शुभफलप्रद “पुण्यक व्रत करने को कटा पार्वती 
के “पुण्यक' व्रत से भगवान विष्णु ने प्रसन्न हो कर 
पावतीजी को पुत्र प्रापि का वरदान दिया। “पुण्यक व्रत के 
प्रभाव से पार्वतीजी को एक पुत्र उत्पन्न हूवा। 

पुत्र जन्म कि बात सुन कर सभी देव, ऋषि, 
गंधर्व आदि सब गण बालक के दर्शन हेतु पधारे। इन देव 
गणौ मँ शनि महाराज भरी उपस्थित हूवे। किन्तु शनिदेव 
ने पत्री द्वारा दिये गये शाप के कारण बालक का दशन 
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नहीं किया। परन्तु माता पार्वती के बार-बार कहने पर 
शनिदेव नँ जेसे हि अपनी द्रष्टि शिशु बालके उपर पडी, 
उसी क्षण बालक गणेश का गर्दन धड़ से अलग हो 
गया। माता पार्वती के विलप करने पर भगवान्‌ विष्णु 
पुष्पभद्रा नदी के अरण्य से एक गजशिशु का मस्तक 
काटकर लाये ओर गणेशजी के मस्तक पर लगा दिया। 
गजमुख लगे होने के कारण कोड गणेश कि उपेक्षा न 
करे इस लिये भगवान विष्णु अन्य देवताओं के साथ मं 
तय किय कि गणेश सभी मागलीक कार्यो मे अग्रणीय 
पूजे जार्येगे एवं उनके पूजन के बिना कोई भी देवता पूजा 
ग्रहण नही करेगे। 

इस पर भगवान्‌ विष्णु ने श्रेष्ठतम उपहारो से 
भगवान गजानन कि पूजा कि ओर वरदान दिया कि 


सवगर तव एूजा व मया दता दुरोतम। 
सर्वद्ज्यश्च योगीन्द्रो भव वत्सेत्युवाच तम्‌// 
(गणपतिख. 13। 2) 


भावार्थः “सुरश्रेष्ठ! मैने सबसे पहले तुम्हारी पूजा कि है, 
अतः वत्स! तुम सवपूज्य तथा योगीन्द्र हो जाओ।' 


ब्रह्मवैवर्त पुराण मे ही एक अन्य प्रसंगान्तर्गत पुत्रवत्सला 


ट्गौ बीसा यत्र 
शास्त्रोक्त मत के अनुशार दुगौ बीसा यंत्र दुभौग्य को दूर कर व्यक्ति के सोये हुवे भराग्यको जगाने वाला माना 
गया है। दुगौ बीसा य॑त्र द्वारा व्यक्ति को जीवन मै धन से संबधित सस्याओं मे लाभ प्रा होता है। जो व्यक्ति 
आथिक समस्यासे परेशान हो, वह व्यक्ति यदि नवरात्रौ मै प्राण प्रतिष्ठित किया गया दुर्ग बीसा यंत्र को 
स्थापि कर वेता हे, तो उसकी धन, रोजगार एव व्यवसाय से सबधी सभी समस्यों का शीघ्र ही अत होने लगता 


है। नवरात्र के दिनौ में प्राण प्रतिष्ठित दुग बीसा यंत्र को अपने घर-दुकान-ओफिस-फैक्टरी में स्थापित करने 
से विशेष लाभ प्रास होता है, व्यक्ति शीघ्र ही अपने व्यापार में वृद्धि एवं अपनी आर्थिक स्थिती में सुधार होता 
देखेगे। सपर्ण प्राण प्रतिष्ठित एवं पूर्ण चैतन्य दुर्गा बीसा यंत्र को शुभ मुहूर्तं म अपने घर-दुकान-ओफिस में 


स्थापित करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। 


मूल्यः 05.730 से 75.10900 तक 
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ॐ <-> गुरुत्व ज्योतिष 
=> 


पार्वती ने गणेश महिमा का बखान करते हए परशुराम से 
कहा - 
त्वद्रिधं लक्षकोटि कव हन्तु श्त गणैर, 
जिकतैन्द्रियाणा प्रवरौ नहि हन्ति च मक्षिकाम्‌// 
तेजसा कृष्णदुल्योऽय कृष्णाश्च गणैध्रः/ 
देवाश्वान्ये कृष्णकलाः परूजास्य पुरतस्ततः // 
(्रह्मवैवत॑पु., गणपतिख., 441 26-27) 
भावार्थः जितेन्द्रिय पुरुषों मे श्रेष्ठ गणेश तुममे जैसे 
लाखो-करोडो जन्तुओं को मार डालने की शक्ति है; परन्तु 
तुमने मक्खी पर भी हाथ नहीं उठाया। श्रीकृष्ण के अंश 
से उत्पन्न हुजआ वह गणेश तेज मं श्रीकृष्ण के ही समान 
हे। अन्य देवता श्रीकृष्ण की कलाएं है। इसीसे इसकी 
अग्रपूजा होती है। 
शास्त्रीय मतसे 
शास्त्रोमे पचदेवों की उपासना करने का विधान हैँ। 
आदित्यं गणनाथ कव दैकीं सद्र च कैश्वम्‌) 
पवद वतमित्युक्त सर्वकर्म एूजयैत्‌// (शब्दकल्पद्रुम) 
भावार्थः - पचदेवों कि उपासना का ब्रह्माड के पचभूतौ के 
साथ संबध है। पचभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर आकाश 
से बनते है। ओर पचभूत के आधिपत्य के कारण से 
आदित्य, गणनाथ(गणेश), देवी, रुद्र॒ ओर केशव ये पचदेव 
भरी पूजनीय है। हर एक तत्व का हर एक देवता स्वामी है- 


सितम्बर 2012 


आकाशस्याधिपो विण्णुरग्नैश्चैव महरी, 
वायोः सूर्यः क्नितेरीशे जीवनस्य गणाधिपः// 


भावार्थः- क्रम इस प्रकार है महाभूत अधिपति 
1. क्षिति (पृथ्वी) शिव 
2. अप्‌ (जल) गणेश 
3. तेज (अग्नि) शक्ति (महेश्वरी) 
4. मरुत्‌ (वायु) सूय (अग्नि) 
5. व्योम (आकाश) विष्णु 

भगवान्‌ श्रीशिव पृथ्वी तत्व के अधिपति होने के 
कारण उनकी शिवलिंग के रुप मे पारथिव-पूजा का विधान 
हे। भगवान्‌ विष्णु के आकाश तत्व के अधिपति होने के 
कारण उनकी शब्दों द्वारा स्तुति करने का विधान है। 
भगवती देवी के अग्नि तत्व का अधिपति होने के कारण 
उनका अग्निकुण्ड म हवनादि के द्वारा पूजा करने का 
विधान है। श्रीगणेश के जलतत्व के अधिपति होने के 
कारण उनकी सर्वप्रथम पूजा करने का विधान टै, क्योकि 
ब्रह्माद मे सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाले जीव तत्व "जलः का 
अधिपति होने के कारण गणेशजी ही प्रथम पूज्य के 
अधिकारी होते है। 


आचार्य मनु का कथन है- 
“अप एच ससज ताद बीजमवासजत्‌/'' (मनुस्मृति 1) 
भावार्थः 


इस प्रमाण से सृष्टि के आदि मँ एकमात्र वतमान जल का 
अधिपति गणेश हे। 


॥ <-> गुरुत्व ज्योतिष 10 सितम्बर 2012 
~> ४ ४०. 


गणेश पूजन हेतु शुभ मुहूत 


वैलानिक पद्धति के अनुसार ब्रह्माड मे समय व अनंत आकाश के अतिरिक्त समस्त वस्तुए 
मयौदा युक्त है। जिस प्रकार समय कान ही कोडंप्रारभदहैेन ही कोड अत है। अनंत आकाश की भी 
समय की तरह कोड मयादा नह हे। इसका कटी भी प्रारभ या अत नहीहोता। आधुनिक मानव ने इन 
दोनो तत्वों को हमेशा समज्ञने का व अपने अनुसार इनमे भ्रमण करने का प्रयास किया हैँ परन्तु उसे 
सफलता प्राप्त नही हृं हे। 

सामान्यतः मुहूत का अर्थ है किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे शुभ समय व तिथि चयन 
करना। कार्यं पूर्णतः फलदायक हो इसके ति, समस्त ग्रहयो व अन्य ज्योतिष तत्वौ का तेज इस प्रकार 
केन्द्रित किया जाता है कि वे दुष्प्रभावों को विफल कर देते ह। वे मनुष्य की जन्म कुण्डली की 
समस्त बाधाओं को हटाने मेव दर्योगो को टबाने या घटाने मेँ सहायक होते है। 

शुभ मुहूर्तं ग्रहो का एेसा अनूढा संगम है कि वह कार्य करने वाले व्यक्ति को पूर्णतः सफलता की 
ओर अग्रस्त कर देता हे। 

हिन्दू धर्म मे शुभ कार्य केवल शुभ मुहूर्त देखकर किए जाने का विधान है। इसी विधान के 
अनुसार श्रीगणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्रीगणेश की स्थापना के श्रेष्ठ मुहूर्तं आपकी अनुकूलता हेतु 
दशौने का प्रयास किया जा रहा हैँ। हिन्दू धर्म ग्रंथो के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर किए गए कार्यं 
निशित शुभ व सफलता देने वाते होते हे। 
श्रीगणेश चतुर्था के लिये (19सितंबर 02वुधवार) = 
प्रातः 6:08 से 7:38 तक लाभ 
सुबह 7: 38 से 9:08 तक अमृत 
सुबह 10:38 से 12:08 तक शुभ 
सथ्याः 4:38 से 6:08 तक लाभ 
अन्य शुभ समय 
वृश्चिक लग्न मं (10:36 से दोपहर 12:55 तक ) तथा कुभ लग्न मे (संध्या 04:41 से संध्या 06:09 
तक) भगवान श्रीगणेश प्रतिमा की स्थापना की जा सकती है। 
क्योकि ज्योतिष के अनुशार वृश्चिक ओर कुंभ दोनौँ स्थिर लग्न है। स्थिर लग्न मे किया गया कोड भी 
शुभ काय स्थङ होता हे। 
विद्रानो के मतानुशार शुभ प्रारभ यानि आधा कायं स्वतः पूण। 


न <-> गुरुत्व ज्योतिष 11 सितम्बर 2012 
~> ४ ००००. ¬ 


शुभकार्यो मे सरवैप्रथम गणेशजी की पूजा क्यो होती है? 


गणपति शब्द का अर्थ है। 


गण(समूह)+पति (स्वामी) = समूह के स्वामी को सेनापति अर्थात गणपति कहते है। मानव शरीर मे पांच 
जानेन्द्रियं, पांच कर्मन््रियोँं ओर चार अन्तःकरण होते है। एवं इस शक्तेओं को जो शक्तियां संचालित करती है उन्ही को 
चौदह देवता कहते है। इन सभी देवताओं के मूल प्रेरक है भगवान श्रीगणेश। 
भगवान गणपति शब्दब्रह्म अर्थात्‌ ओंकार के प्रतीक है, इनकी महत्व का यह हीं मुख्य कारण है। 

श्रगणपत्यथर्वशीषं मे वर्णित हैँ ओंकार का ही व्यक्त स्वरूप गणपति देवता है। इसी कारण सभी प्रकार के शुभ 
मांगलिक कार्यो ओर देवता-प्रतिष्ठापनाओं मे भगवान गणपति कि प्रथम पूजा कि जाती है। जिस प्रकार से प्रत्येक मंत्र 
कि शक्ति को बढाने के लिये मंत्र के आगे ॐ (ओम्‌) आवश्यक लगा होता है। उसी प्रकार प्रत्येक शुभ मांगलिक कार्यौ 
के तिये पर भगवान्‌ गणपति की पूजा एवं स्मरण अनिवार्य मानी गह है। इस सभी शाख एवं वैदिक धर्म, सम्प्रदायो ने 
इस प्राचीन परम्परा को एक मत से स्वीकार किया है इसका सदीयों से भगवान गणेश जी क प्रथम पूजन करने कि 
परपरा का अनुसरण करते चले आरहे है। 

गणेश जी की ही पूजा सबसे पहले क्यो होती है, इसकी पौराणिक कथा इस प्रकार टै - 
पद्मपुराण के अनुसार (सृष्टिखण्ड 611 1 से 63। 11) - 
एक दिन व्यासजी के शिष्य ने अपने गुरुदेव को प्रणाम 
करके प्रश्न किया कि गुरूदेव! आप मुञ्चे देवताओं के पूजन का सुनिश्चित क्रम बतलाइये। प्रतिदिन कि पूजा मे सबसे 
पहले किसका पूजन करना चाहिये ? 

तब व्यासजी ने कलः विघ्नौ को दूर करने के लिये सर्वप्रथम गणेशजी की पूजा करनी चाहिये। पूर्वकाल में 
पार्वती देवी को देवताओं ने अमृत से तैयार किया हुआ एक दिव्य मोदक दिया। मोदक देखकर दोनों बालक (स्कन्द 
तथा गणेश) माता से मांगने लगे। तब माता ने मोदक के प्रभावों का वणन करते हए कहा कि तुम दोनोमेसे जो 
धमौचरण के द्वारा श्रेष्ठता प्राप्न करके आयेगा, उसी को मँ यह मोदक दूगी। माता की एेसी बात सुनकर स्कन्द मयूर पर 
आरुढ हो कर अल्प मुहूतभर मे सब तीर्थो की स्न्नान कर विया। इधर लम्बोदरधारी गणेशजी माता-पिता की परिक्रमा 
करके पिताजी के सम्मुख खड़े हो गये। तब पार्वतीजी ने कहा- समस्त तीर्थो मे किया हज स्न्नान, सम्पूर्ण देवताओं को 
किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञ का अनुष्ठान तथा सब प्रकार के व्रत, मन्त्र, योग ओर सयम का पालन- ये सभी साधन 
माता-पिता के पूजन के सोलह अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। 
इसतिये यह गणेश सैकड़ों पुत्रौ ओर सैकड़ों गणोँ से भी बढ़कर श्रेष्ठ है। अतः देवताओं का बनाया हुआ यह मोदक मँ 
गणेश को ही अपण करती हू। माता-पिता की भक्ति के कारण ही गणेश जी की प्रत्येक शुभ मगल मै सबसे पहले पूजा 
होगी। तत्पश्चात्‌ महादेवजी बोले- इस गणेश के ही अग्रपूजन से सम्पूर्ण देवता प्रसन्न होजाते है। इस लिये तुमह 
सर्वप्रथम गणेशजी की पूजा करनी चाहिये। 


धि 3 ) <-> गुरुत्व ज्योतिष 
हिक, 


12 सितम्बर 2012 


सरत विधिसे श्री गणेश पूजन 


श्री गणेशजी की पूजा से व्यक्ति को बुदि, विदा, 
विवेक रोग, व्याधि एवं समस्त विध्न-बाधाओं का स्वतः 
नाश होता है 

श्री गणेशजी की कृपा प्राप्त होने से व्यक्ति के 
मुश्किल से मुश्किल कार्य भी आसान हो जाते है। 

जिन लोगो को व्यवसाय-नौकरी मे विपरीत 
परिणाम प्राप्त हो रहे हो, पारिवारिक तनाव, आर्थिक तंगी, 
रोगो से पीडा हो रही हो एवं व्यक्ति को अथक मेहनत 
करने के उपरांत भी नाकामयाबी, दुःख, निराशा प्रास हो 
रही हो, तौ एसे व्यक्तियो की समस्या के निवारण हेतु 
चतुर्थी के दिन या बुधवार के दिन श्री गणेशजी की 
विशेष पूजा-अर्चना करने का विधान शास््रौ मे बताया है। 

जिसके फल से व्यक्ति की किस्मत बदल जाती है 
ओर उसे जीवन मे सुख, समृद्धि एवं एेश्चयं की प्राति होती 
हे। श्री गणेश जी का पूजन अलग-अलग रउद्ेश्य एवं 
कामनापूति दहेतु अलग-अलग मत्र व विधि-विधान से 
किया जाता है, इस तिये यषां दर्शाई गई पूजन विधि में 
अतर होना सामान्य है 

सभी पाठको के मागगदशेन हेतु श्री गणेश जी का 
पूजन विधान दिया जा रहा है। 


गणेश पूजाः 


पूजन सामग्री : 

कुंकुम, केसर, सिंदूर, अवीर-गुलाल, पुष्प ओर माला, 
चालव, पान, सुपारी, पंचामृत, पचमेवा, गंगाजल, 
विलपत्र, धूप-दीप, नैवैय मं लड्डू )लइइू3 ,5,7, 11 विषम 
सख्या म (या गूढ अथवा मिश्री का प्रसाद लगाए। लौँग, 
इलायची, नारीयल, कलश, 1मिटर लाल कपड़ा, बरक, 
इत्र, जनेऊ, पिली सरसो, इत्यादि आवश्यक सामग्रीया। 


पवित्र करणः 
सबसे पहले पूजन सामग्री व गणेश प्रतिमा चित्र पवित्र 
करण करे 
अपवित्रः पवित्रो का सर्वावस्था गतौ पि का, 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाध्म स बाह्याभ्यन्तरः धविः 
इस मत्र से शरीर ओर पूजन सामग्री पर जल छीटे इसे 
अदर बाहर ओर बहार दोनों शुद्ध हो जाता 


आचमनः 
ॐ केशवाय नमः 
ॐ नारायण नमः 
ॐ सध्वायो नमः 
हस्तो प्रक्षल्य हर्शिकेशय नम `: 
आसान सुद्धिः 


ॐ एथ्की त्वया धृता लोका दैवि त्व विद्रणुनाध्ताः,। 
त्व व धारय मा दैवि पवित्र कृरु च भसनम्‌॥ 


रक्षा मतरः 
अपक्रामन्तु श्रुतानि पिशाचाः सर्वतो दिश, 
सर्वेणामवरोधैन ब्रह्मकर्म समारप्/ 
अपसर्पन्तु ते श्रुताः यै श्रुताः श्मिसस्थिताः। 
यौ क्रूता विनकर्तारस्ते नष्टन्तु शिकाखया/' 
डस मत्र से टशो दिशाओं मै पिला सरसों कटके जिसेस 
समस्त भूत प्रेत बाधाओं का निवारण होता है 


स्वस्ती वाचनः 

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा -स्वस्ति न -घूषा चवििवेदाः/ 
स्वस्तिनस्ता रपो अरिएनेमि -स्वस्ति नो ब्रहस्पर्तिदधात॥॥ 
इसके बाद श्री गणेश जी के मगल पाठ करना चाहिए 
जो की इस प्रकार टै 


<-> गुरूत्व ज्योतिष 


१  । 


गणेश जी का मगल पाठः 
यमृखश्चैकवन्तश्च कपिलो गजकर्णकः / 
लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाश विनायकः॥ 
ध्स्केदुर्गणाध्यक्षी शालचन्द्रौ गजाननः/ 
दाद्रशेतानि नामानि य -पठेच्छेणुखदपि 
विद्यारम्भे विवाहे व प्रवेशे निर्गमे तथा 
स्रामे खकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते 


एकाग्रचिन होकर गणेश का ध्यान करना चाहिए 
श्री गणेश का ध्यान क्रे ; 


गजाननं भूतगणादि सेवितम्‌ कपित्थ जम्बूफल 
चारुभक्षणम्‌। उमासुतम्‌ शोक विनाश कारकम्‌ नमामि 
विघ्नेश्वर पाद पकजम्‌॥ ॐ सिद्धिबुद्धि सहित श्री गणेशाय 


नमः गणेशं ध्यायामि मत्र का उच्चारण करे 


आह्नः 
इस मत्रसे श्री गणेश का आहवान करे यामन ही मन 
मे श्री गणेश जी को पधारने के तिये विनति करे। हाथमे 
अक्षत तेकर आह्वान करे | 

आगच्छ भगवन्देव स्थाने चात्र स्थिरो भ्रव 

यावत्यूजा करिष्यामि तावत्व सत्निधो भव// 

ॐ चिद्धिदृदि सहित ॐ गणेशाय नमः 

गणेशं ध्यायामि मंत्र का उच्चारण करके अक्षते डालदे..... 


इस मत्रसे श्री गणेश की मूतिं या प्रतिमा पर हल्दी या 
कुमकुम से रगे चालव डाल यदि प्रतिमा के प्रहते से 
प्राण-प्रतिष्ठा हो गड है तो आवश्यकता नही है तब केवल 
सुपारी पर ही चालव डाले। 


स्मरणा; 
हाथमे धृष्य लेकर र गणेशजी का स्मरण करे/ 
नमस्तस्मै गणैशाय सर्व विध्न विनाशिने 
कायर सर्वठ पूजितो यः युर॑रपि। 
यग॒खश्चैक दतश्च कवितरो गजकर्णकः 
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लनोवरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः, 
धम्केतुर गणाध्यक्षो शालवद्रो गजानन 
द्ादशेतानि नामानि यः पटेच्छरणु खदऽपि॥ 
विद्यारभै विवाहे च प्रवेशे निगम तथा 
सग्रामै सकट वैव विघ्नस्तस्य न जायते 
शृक्लाबर धर देक शशिवर्ण ववुर्ध्जम्‌। 
प्रसन्न कदन ध्यायेत्‌ सर्व विघ्नोयशलये॥ 
जयेद्‌ गणपति स्तोत्र एडिर्मासि फल लभेत्‌ 
सवत्सरेण सिद्धि च लक्रते नात्र सश्यः॥ 
वक्रतुढ महाकाय सूर्यकोटि सम प्रभ 
निर्विघ्नं कुरु मे देक सर्व कार्येषु सर्वदा॥ 
अभिच्सितार्थ चिद्ध्यर्थ पूजितो यः चुरादयः 
सर्वं विघ्न हरस्तस्मै गणाधिष्तयै नमः॥ 
विष्नैश्षराय वरदाय द्ुरप्रियाय लबोदराय सकलाय 
जगत्धिताय। नागाननाय श्रतियस विश्रूगिताय गोौरीद्युताय 
गणनाथ नमो नमस्ते 
ॐ सिद्धिबुद्धि सहित श्री गणेशाय नमः गणेशं स्मरामि 
मत्र का उच्चारण करके पुष्प अपित करे 


षोडशोपचार गणपतीपूजनः 
अस्ये प्राणः प्रतिढन्तु अस्यै प्राणाः करन्द व 
अस्यै देवतम्चीर्य मामहेति च कश्चन 


आसन; 
आसन समपित करे। यदि पहले से वस्त्र बिछछाया हवा हँ 
तो उस स्थान पर हल्दी या कुमकुम से रगे अक्षत 
डालकर पुष्प अपित करे। 

रम्य सुशैशन दिव्यं सर्वं सौख्य कर शुभम्‌ 

आसन चव मयादत गृहाण करममैःधर॥ 
ॐ चिद्िद्गद्धि सहित श गणेशाय नमः आसन 
समर्पयामि 

यदि क्नलोक पठने मे कलिनाई हो तो आसन समपौमि श्री 
गं गणेशाय नमः का उच्चारण करते हूवे गणेश जी के 
चरण धोये। 


<-> गुरुत्व ज्योतिष 


पादयः 
उष्णोदक निर्मलं व सर्व सगन्ध सयुतम्‌। 
पाद प्रक्षालनार्थाय दत्त ते प्रतिगृह्यताम्‌ 
ॐ सिद्धिबुद्धि सहित श्री गणेशाय नमः पाद्यं समर्पयामि॥ 


अर्घ्यः 
आचमनीमे जल, फूल, फल, चदन, अक्षत, दक्षिणा 
इत्यादि हाथ मे रख कर निम्न मत्र का उच्चारण करे... 
अर्ध्य गृहाण देवेश गध पुष्यक्षते- सह। 
करुणा कृरु मँ देव गृहाणाध्येः नमोस्तुते॥ 
ॐ सिद्धिबुदधि सहित श्री गणेशाय नमः अर्घ्यं समपयामि 
मत्र का उच्चारण करके अर्ध्य की सामग्रीया अर्पित करटे। 


आचमनः 
सर्व तीर्थ समायुक्त युगधि निर्मल जलम्‌ 
-आवम्यता मखा दत्तं गृहीत्वा परमेश्र्‌॥ 
ॐ सिद्िदृदि सहित श्री गणेशाय नमः आावमन 
समर्पयामि 


स्नानः 
गगा च यष्यृना रेवा तुगभद्रा सरस्वति, 
कावेरी सहिता नयः खयः स्मार्थमर्पिता॥ 
ॐ सिदिढृदि सहित श्री गणेशाय नमः स्नानं समर्पयामि 
मत्र का उच्चारण करते हुवे स्नान कराये। 


पचामृत स्नान : 
तत पश्चयात पंचामृत से क्रमशः दृध, दही, घी, शहद, 
शक्कर से स्नान करा कर शुद्धजल या गगाजल से उक्त 
मत्र से पुनः स्वच्छ करले। 
तत पश्चयात शुद्ध वस्र से पो कर प्रतिष्ठित करे। 
दू स्नान : 

कामधु स्युत्यन सर्वेषा जीवन परम्‌ 

पावन यज हेकुश्च पय -स्नानार्थर्पितम्‌॥ 
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इस के स्थान पर पयः स्नानम्‌ समर्पयामि गं गणेशाय 
नमः का उच्चारण करे तथा पयः के स्थान पर दुध करे 
दही कहे, धृतम्‌ कहे, मधु कहे, शर्करा कहे के स्नान 
कराये। 
पयसस्तु खद्युद्रूत मधुराम्लं शशिप्रभम्‌ / 
दध्यानीत मया दैव स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
नवनीतसद्ुत्पन्नं सर्वसतोफकारकम्‌ । 
घत वुभ्य प्रदास्यामि स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
तरु पुष्य सञ्युत्फन्नं छुस्वादु सुर मधु / 
तेजः पुशिकर दिव्य स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
उर्षखारसग्द्रूता शकरा पुषा शष्ाम्‌ 
मलतापहारिका दिव्य स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
पयो दधि शृत वैव मधु व शकरायुतम्‌। 
पवामत मयानीतं सनानार्थ प्रतिषूहयताम॥ 


वस्त्रः 
पचामृत स्नान के बाद स्वच्छ कर के वस्र पहनाये या 
समर्पित करे। 
सर्व शषादिके सोम्यै नोकलज्जा निवारणे / 
मयोपफादिते तुभ्य वाससी प्रतिगृहीताम्‌ ॥ 
ॐ सिद्विढृद्ि सहित श्री गणैशाय नमः कसरौपवसखरे 
समर्पयामि 


यज्ोपवीत 
ततपश्चयात निम्न सत्र से यजोपकीत पहनाये 
नवमिस्तपुभियुक्त त्रिगुण देवतामय। 
सपनीत मया दत्तं गृहाण परमेशधरम्‌॥ 
ॐ सिद्विदृदि सहित ॐ गणेशय नमः यजोपवित 
समर्पयामि 


चदनः 
ततपश्चयात लाल वदन कटाये। 
श्रीखण्ड चन्दन दिव्य केशरादि दुमनीहरम्‌। 
विलेपन दश चन्दन प्रतिगृहयतम्‌॥ ॐ चिद्धिद्गद्धि सहित 
श्री गणेशाय नमः कृकृम समर्पयामि 


<-> गुरुत्व ज्योतिष 


कुंकुम: 
ततफश्चयात कृकृम अकीर-गुलाल च्टाये।/ 
कृकृन्म कामना दिव्य कामना काम स्वम्‌ 
कृकृम नार्चितो देव गृहाण परमेश्चरम्‌॥ 
ॐ सिदिकृद्ि सहित श्र गणेशाय नमः कृकृम 
समर्पयामि 


सिंदूर - 
ततपश्चयात चिदूर कढाये, 
चिदूर शशल रक्त सोश्ाग्य दुखकर्धनम्‌। 
शुभदं कामदं चैव चिदूर प्रतिगृहयताम। 
ॐ चिद्धिवृदि सहित ॐ गणेशय नमः चिदूरं समर्पयामि 


अक्षतः 
ततपश्चयात हल्दी खा कृकृम से रगे अक्षत वढाये/ 
अ्मताश्च युरश्रेठ कृकृमाक्ताः युशेश्रिताः। 
मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेधरि॥ 
ॐ चिदिदृदि सहित श्री गणेशाय नमः अक्षतान्‌ 
समर्पयामि 


एष्य ; 
ततपश्चयात एष्य माता आदि चढाये/ 
माल्यादीनि दुगन्धीनि मालत्याकीनि वै प्रभो। 
मया नीतानि पुष्याणि गृहाण परमश्षर॥ 
ॐ सिदिकृद्ि सहित श्र गणेशाय नमः पुष्याणि 
समर्पयामि 


ततयश्चयात दूर्वा चढाये। 
दुर्वा करान्सह रितान शरूतन्यगत प्रदान, 
आनी तास्तव एरजार्थ गृहाण परमैशध्रर॥ 
ॐ चिद्धिद्रुदि सहित श गणेशाय नमः दूरककरान 
समर्पयामि 
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आभूषण : 
ततयश्चयात ऋक्रफण कटायै। 
आअलकारान्महादिव्यान्नानारतन विनिर्मितान। 
गृहाण दैकव-दैवैश प्रसीद परमैध्रर॥ 
ॐ चिदिदृदि सहित श्री गणेशाय नमः आऋश्रषण 
समर्पयामि 


इत्रः 
ततफश्चयात उतर अर्थात्‌ दुगधित तैल चटाये।/ 
वम्पकाशी व्कृल मालती मोगरादिशरिः, 
वासित स्निग्ध तासे तैल कारु प्रगृहयखातम्‌+ 
ॐ चिदिकुद्धि सहित ॐ गणेशाय नमः तैलम्‌ समर्पयामि 


धूप : 
ततपश्चयात शप आदि जलायै। 
वनस्पति ररखोद्रूतो गध्ाटयो गध उतमः,/ 
-आध्नय सर्व दैकाना धपौय प्रतिगृह्यताम्‌॥ 
ॐ सिद्विढृद्धि सहित श गणेशय नमः धूप समर्पयामि 


दीपः 
ततफश्चयात दीप आदि जलायै। 
आज्येन वर्तिना युक्त वद्विना च प्रयोजितम्‌ मया। 
दीय गृहाण देवेश तत्ोक्य तिमिरापह॥/ 
ॐ सिदिदरद्धि खित ॐ गणेशय नमः दीप वर्शयामि॥ 


नैवेद्य : 
ततपश्चयात नैवेद्य अर्पित करे 
शर्करा ख्डखाद्यानि दधिक्षीर धृतानि च 
आहार भक्ष्य भोज्य च गृहाण गणनायक 
ॐ चिद्िद्गद्धि सहित श गणेशाय नमः नके निवेदयामि 


ततपश्चयात नैवेय पर जल किडके। 
गं गणपतये नमः 
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ततपश्चयात इस मंत्र का उच्चारण करते हूवे पांच बार 


भोजन कराये... हाथ से भोजन की गध दूर करने हेतु चदनयुक्तं पानी 
ॐ प्राणाय नमः/ अपित करे। 
ॐ अपानाय नमः/ ॐ गणेशाय नमः करो्र्तनार्थी गध समर्पयामि, 
ॐ व्यानाय नमः/ 
ॐ उदानाय नमः/ मुख शुद्धि हेतु पान-सुपारी इलायची ओर लवंग अपित 
ॐ समानाय नमः, करे 
ततपश्चयात इस मंत्र का उच्चारण करते हूवे जल अर्पित एलालवग खयुक्त पुगीकफल समन्वितम्‌ 
करे। ताबृल व मया वत्त गृहाण गणनायकः; 
मध्यो पानीयं समर्पयामि ॐ सिदिढृद्धि सहित श्री गणेशाय नमः गुखवास 
फिरसे उक्त मत्र का पाच बार उच्चारण करते हवे पांच समर्पयामि 
वार भोजन कराये... 
दक्षिणाः 
ततपश्चयात इस मंत्र का उच्चारण करते हवे तीन बार तल्तपश्चयात दक्षिणा अर्पित करे। 
जल अपित करे... हिरण्य गर्भ गर्भस्थ हेमबीज विभावसो) 
ॐ गणेशाय नमः उत्तर पोषण समर्पयामि अनत एण्य फलवमतः शाति प्रयच्छ मे 
ॐ गणेशाय नमः हस्त प्र्णालन समर्पयामि) ॐ सिदिढृदि सहित श्री गणेशाय नमः दक्षिणा 
ॐ गणेशाय नमः श्युख प्रक्षालन समर्पयामि) समर्पयामि 


आज के युग मे हर व्यक्ति अतिशीघ्र समृद्ध बनना चाहता ह। धन प्राति हतु प्राण-प्रतिष्ठित कनकधारा यंत्र के सामने 
वैठकर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। इस कनकधारा यत्र कि पूजा अचना करने से 
ऋण ओर दरिद्रता से शीघ्र मुक्ते मिलती है। व्यापार मे उन्नति होती है, बेरोजगार को रोजगार प्राति होती हे। 

श्री आदि शंकराचार्य द्वारा कनकधारा स्तोत्र कि रचना कुछ इस प्रकार कि टै, जिसके श्रवण एवं पठन करने से 
आस-पास के वायुमंडल मे विशेष अलौकिक दिव्य उजौ उत्पन्न होती है। ठिक उसी प्रकार से कनकधारा यंत्र अत्यत 


दुलभ यत्रो मसे एक यत्र जिसे मां लक्ष्मीकि प्रापि हेतु अचूक प्रभावा शाली माना गया है। कनकधारा य॑त्रको 
विद्रानो ने स्वयंसिद्ध तथा सभी प्रकार के एश्वर्य प्रदान करने मे समर्थं माना है। जगद्रूरु शंकराचार्य ने दरिद्र ब्राह्मण 
के घर कनकधारा स्तोत्र के पाठ से स्वर्ण वर्षी कराने का उल्लेख ग्रथ शंकर दिग्विजय मै मिलता है। कनकधारा 
मंवः- जवं री व ठे द्वी-श्री कीं कनक धारय स्वाहा मूल्यः 75.730 से 075.8200 तक 
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१ | 


प्रदक्षिणाः 
ततप्श्चयात प्रदक्षिणा करे 
यानि कानि च पापानि जन्मान्तर कृतानि च 
तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे 
ॐ चिद्िद्द्धि सहित श गणेशाय नमः प्रदक्षिणा करोमि 


आरतीः 

नीराजन-आरती प्रगट कर उसमं चटन-पुष्प लगाये कपुर 

प्रज्वतित करे। 

वद्रादित्यौ च धरणि विदुदग्नि त्वमेव च 
त्वमेव सर्वं ज्यौतिणि आ्तीकय प्रतिगृह्यताम्‌॥ 
कर्ुर प्रेण मनोहरेण द्युकर्ण पाऋन्तर सस्थितेन। 
प्रदियश्ाखा सहगतेन नीराजन ते फरित करोमि, 
ॐ सिद्िढृद्धि सहित श गणेशय नमः नीराजन 
समर्पयामि, 


||श्री गणेश आरति॥ 
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा 
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा. 
माता जाकी पारवती पिता महादेवा॥ जय गणेश... 
एकदन्त दयावन्त चारभरजाधारी 
माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी॥ जय गणेश... 
पान चदे फल चदे ओर चटे मेवा 
लड्डजन का भोग लगे सन्त करे सेवा॥ जय गणेश... 
अथे को आंख देत कोटिन को काया 
बोडन को पुत्र देत निर्धन को माया॥ जय गणेश... 
' सूर' श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा 
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा॥ जय गणेश... 


आरती के चारो ओर जल घुमाये फिर गणेशजी को 
आरती दिखाये खुद आरती लेकर हाथ धोले। 
फिर दोनो हाथकी अंजलिमे पुष्प लेकर पुष्पांजलि दे। 
नाना युगधी पुष्पाणि ऋवुकालोद्रकानि च/ 
पुष्याजनि प्रदानेन प्रसीद गणनायक 
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ॐ चिदिकुद्धि सहित ॐ गणेशय नमः पष्याजनि 
समर्पयामि 


प्राथनाः 
विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लबोदराय सकलाय 
जगद्धिताय। नागाननाय श्रुतियज् विभरुषिताय गौरीसुताय 
गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय 
सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्चराय। विद्याधराय विकटाय च 
वामनाय भक्ति प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। 


नमस्कारः 
लनोवर नमस्तुप्य सतत मोदक ग्रिय। 
निर्विघ्नं कृरु मे दैक सर्व कार्येषु सर्वदा, 
ॐ सिद्धिढृद्धि सहित श गणेशाय नमः नमस्कारान्‌ 
समर्पयामि 
विशेष अर्ध्य 
आचमनी मे जल, चावल, फूल, फल, चंदन दक्षिणा आदि 
अध्यमे ले 
रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रकन त्ेत्रोक्य रक्षक 
भक्तनाम भयकर्ता त्ता भवक्रवार्णवात्‌॥ 
फलेन फलित तोय फलेन फलित धनम्‌। 
फ़लास्यर्घ्य प्रदानेन पर्णा सन्तु मनोरथाः॥ 
ॐ सिद्धिढृद्धि सहित ॐ गणेशय नमः विशैकार्घ्य 
समर्पयामि 


क्षमापनः 
-आह्ान न जानामि न जानामि विसर्जनम्‌। 
पजा वैव न जानामि क्षमस्व गणनायक 
ॐ सिदिढृदि सहित श्री गणेशाय नमः क्षमापन 
समर्पयामि 
अनया पज्या चिद्धिद्गुदधि सहित ॐ गणेशः प्रियताम्‌ 


तै तै€ नैः 
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गणेश पूजन मे कोन से फूल चढाए। 


गणेश जी को दूवा सर्वाधिक प्रिय है। इस तिये सफेद या हरी दूर्वा चटढानी 
चाहिए। दूर्व की तीन या पोच पत्ती होनी चाहिए। 


4 
‰ 


गणेश जी को तुलसी छोडकर सभी पत्र ओर पुष्प प्रिय हैँ। 
गणेशजी पर तुलसी चढाना निषेध हे। 


न तुलस्या गणाधिपम्‌ (पद्मपुराण) 


भावार्थ : तुलसी से गणेशजी की पूजा कभी नहीं करनी 
चाहिये 


गणेश तुलसी पतर दुर्गा न॑क तु दूर्वाया, (कातिक माहात्म्य) 


भावार्थं गणेशजी की तुलसी पत्र से एवं दुगौजी की दूव॑ पूजा नहीं 
करनी चादहधिये। 
गणेशजी की पूजा मे मन्दार के लाल पूल चढाने से विशेष लाभ प्राप्न 
होता है। लाल पुष्प के अतिरिक्त पूजा मे शेत.पीते फूल भी चढाए जाते है। 
संकटनाशन गणेशस्तोत्रम्‌ 
संकटनाशन गणेश स्तोत्रम्‌ का प्रति दिन पाठ करने से समस्त प्रकार के संकटोका नाश होता है, श्री गणेशजी कि कृपा एवं सुख 
समदि कि प्राप्त होतीदहे। 
वक्रवुढ महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ / निर्विघ्नम्‌ कृरु मै दैव सर्व करयेकु सर्वदा ॥ विष्नैशराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय 
जगद्विताय / नागाननाय शरुतियल विश्रुकितािय गौरीद्युताय गणनाथ नमोनमस्ते / 
स्तोत्र: 
प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्र विनायकम्‌ भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये ॥ १ ॥ 
प्रथमं वक्रतुंड च एकटतं द्वितियकम्‌ तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवकत्रं चतुर्थकम्‌ ॥ २ ॥ 
लबोदर पंचमं च षष्टमं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूमवर्णं तथाअष्टकम्‌ ॥ उ ॥ 
नवं भालचंद्र च दशमं तु विनायकम्‌ एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्‌ ॥ ४ ॥ 
द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वं सिद्धि कर प्रभो ॥ ५॥ 
विद्याथिं लभते विद्यां धनाथिं लभते धनम्‌ पुत्राथिं लभते पुत्रामोक्षाथिं लभते गतिम्‌ ॥ ६॥ 
जपेत्गणपतिस्तोत्रं षडभिमासैः फलं लभेत संवतसरेणसिद्धिं च लभते नाव्रसंशयः ॥ ७ ॥ 
अष्ट्योब्राह्मणोभ्यस्य लिखित्वा यः समर्पयेत्‌ तस्य विद्या भवेत्सवा गणेशस्य प्रसादतः ॥ ८ ॥ 
॥ इतिश्री नारदपुराणे “संकटनाशन गणेशस्तोत्रम्‌" संपूर्णम्‌ ॥ 
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शाप के कारण गणपति पूजन मं तुलसी निषिद्ध है? 


तुलसी समस्त पौधों मँ श्रेष्ठ मानी जाती हे। हद्‌ धम मे समस्त पूजन कर्मो मे तुलसी को 
प्रमुखता दी जाती हे। प्रायः सभी हिंदू मदिरो मे चरणामृतमे भी तुलसी का प्रयोग होता 
हे। इसके पीछे एेसी कामना होती है कि तुलसी ग्रहण करने से तुलसी अकाल मृत्यु को 
हरने वाली तथा सर्वं व्याधियोँ का नाश करने वाली है। 

परन्तु यही पूज्य तुलसी को भगवान श्री गणेश की पूजा में निषिद्ध मानी गड है । 
शास्रौ मेँ उल्लेख हैः 

वलस कर्जयित्वा सकण्यिपि पत्रपुष्पाणि गणपतिग्रियाणि। (आवारक्रकण) 

गणेशजी को तुलसी छोडकर सभी पत्र-पुष्प प्रिय हैँ! गणपतिजी को टूवा अधिक 
प्रिय हे। 
इनसे सम्बद्ध ब्रह्मकल्प मेँ एक कथा मिलती हैँ 
एक समय नवयौवन सम्पन्न तुलसी देवी नारायण परायण होकर तपस्या के निमित्त से तीर्थ मे भ्रमण करती हृड गगा तट पर 
पटहूची। वहां पर उन्होने गणेश को देखा, जो कि तरूण युवा लग रहे थे। गणेशजी अत्यन्त सुन्दर, शुद्ध ओर पीताम्बर धारण किए 
हए आभ्रूषणो से विभूषित थे, गणेश कामनारहित, जितेन्द्रिय मे सर्वश्रेष्ठ, योगियों के योगी थे गणेशजी वहां श्रीकृष्ण की 
आराधना मे घ्यानरत थे। गणेशजी को देखते ही तुलसी का मन उनकी ओर आकषित हो गया। तब तुलसी उनका उपहास उडाने 
लगी। घ्यानभग होने पर गणेश जी ने उनसे उनका परिचय पूछा ओर उनके वहां आगमन का कारण जानना चाहा। गणेश जी ने 
कटा माता! तपस्वियो का घ्यान भंग करना सदा पापजनक ओर अमगलकारी होता है। 
शुभे! भगवान श्रीकृष्ण आपका कल्याण करर, मेरे घ्यान भग से उत्पन्न दोष आपके लिए अमंगलकारक न हो। 
इस पर तुलसी ने कहा प्रभो! मँ धर्मात्मज की कन्या हू ओर तपस्या मै संलग्न हू। मेरी यह तपस्या पति प्रापि के बिए है। अतः 
आप मुज्ञसे विवाह कर लीजिए। तुलसी की यह बात सुनकर बुद्ि श्रेष्ठ गणेश जी ने उत्तर दिया हे माता! विवाह करना बडा भयंकर 
होता हे, मँ ब्रम्हचारी हू। विवाह तपस्या के विए नाशक, मोक्षद्वार के रास्ता बद करने वाला, भव बधन से बधे, संशयो का उद्रम 
स्थान है। अतः आप मेरी ओर से अपना घ्यान हटा ल ओर किसी अन्य को पति के रूप में तलाश करे। तब कुपित होकर तुलसी ने 
भगवान गणेश को शाप देते हए कहा कि आपका विवाह अवश्य होगा। यह सुनकर शिव पुत्र गणेश ने भी तुलसी को शाप दिया 
देवी, तुम भी निश्चित स्प से असुरो द्वारा ग्रस्त होकर वृक्ष बन जाओगी। 

इस शाप को सुनकर तुलसी ने व्यथित होकर भगवान श्री गणेश की वदना की। तब प्रसन्न होकर गणेश जी ने तुलसी से 
कटा हे मनोरमे! तुम पौधो की सारभूता बनोगी ओर समयांतर से भगवान नारायण कि प्रिया बनोगी। सभी देवता आपसे स्नेह 
रखेगे परन्तु श्रीकृष्ण के विए आप विशेष प्रिय रहेगी। आपकी पूजा मनुष्यो के बिए मुक्ति दायिनी होगी तथा मेरे पूजन मे आप 
सदेव त्याज्य रहेगी। एेसा कहकर गणेश जी पुनः तप करने चले गए। इधर तुलसी देवी दुःखित हृदय से पुष्कर मे जा पटूची ओर 
निराहार रहकर तपस्या मे संलग्न हो गडं। तत्पश्चात गणेश के शाप से वह चिरकाल तक शंखचूड की प्रिय पत्री बनी रही । जब 
शखचूढ शंकर जी के त्रिशूल से मृत्यु को प्राप्न जा तो नारायण प्रिया तुलसी का वृक्ष सूप मेँ प्रादुभाव हआ 
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गणेश के चमत्कारी मत्र 


ॐ गृ गणपतये नमः / 


एसा शास्त्रोक्त वचन है कि गणेश जी का यह मत्र चमत्कारिक ओर तत्काल फल देने वाला मत्र है। इस मत्र का पूण 
भक्तिपूर्वक जाप करने से समस्त बाधाएं दूर होती हैँ। षडाक्षर का जप आधिक प्रगति व समृष्दिदायक है। 

ॐ वक्रवुडाय टम्‌ / 

किसीके दारा कि गड तात्रिक क्रिया को नष्ट 
करने के लिए, विविध कामनाओं कि शीघ्र पूर्तिं 


लसराासमासततजका वाः 
॥ के कल्याणकारी मत्र 


है। उच्छिष्ट गणपति के मंत्र का जाप अक्षय गणेश म॑त्र कि प्रति दिन एक माला मंत्रजाप अवश्य करे। 
धाद परदानं करने वाला ई) दिये गये मत्रो मे से कोई भरी एक मत्रका जाप करे। 

| (० ग / 
ॐ हस्ति पिशाचि लिखे स्वाहा / | 

(०२) ण्त्र / 

आलस्य, निराशा, कलह, विघ्न दूर करने के लिए (०) ग्लौः / 
विघ्नराज रुप की आराधना का यह मत्र जपे। (०४) ॐ गणेशाय नमः / 
ग्‌ क्निप्रप्रसादनाय नमः/ (०५/॥ ॐ वरदाय नमः / 
मत्र जाप से कर्म बंधन, रोगनिवारण, कुबुद्धि, (०६ ॐ कुमगलाय 0. 
कुसंगत्ति, दुभग्य, से मुक्ति होती है। समस्त + वितामणयं ४. 
विघ्न दूर होकर धन, आध्यात्मिक चेतना के (८ ॐ कक्रदुकाय इन्‌ / 
विकास एवं आत्मबल की प्रापि के लिए हेरम्बं (०९ ॐ लो श्रगवतं गजाननाय / 
गणपति का मंत्र जपे। (१ ॐ ग गणफतय लमः / 

मं (2९) ॐ ॐ श्र गणेशाय नमः / 
क यह मत्र के जप से व्यक्ति को जीवन मँ किसी भी प्रकार 
रोजगार की प्राति व आर्थिक समृददि प्राप्न होकर का कष्ट नहीं रेहता है 
सुख सौभाग्य प्राप्न होता है। ° आथिक स्थिति मे सुधार होता दहै। 


४ ठी क्लीं मनोः ग ° एवं सर्वं प्रकारकी रिद्धि-सिद्ि प्राप होती है। 
ॐ ओरी द्रीं क्लीं ग्लौ ग गण्वत्ये व्र वरदे नमः 
ॐ तत्पुरुणय विद्रहे वक्रतुण्डाय धीमहि हन्मो 
दन्तिः प्रयोदयात। 


लक्ष्मी प्राति एवं व्यवसाय बाधाए दूर करने हेतु उत्तम मानगया है। 
ॐ गीः गर्‌ गणपतये नमः स्वाहा 


इस मत्र के जाप से समस्त प्रकार के विघ्नो एवं संकटो काका नाश होता है। 


न <-> गुरूत्व ज्योतिष 
= 9 


ॐ री ग सोभ्रागय गणपत्य क्र करद सर्वजनमे 
कश्मानय स्वाहा, 

विवाह मे आने वाले दोषो को दूर करने वालों को त्रैलोक्य 
मोहन गणेश मत्र का जप करने से शीघ्र विवाह व अनुकूल 
जीवनसाथी की प्राति होती है। 


ॐ वक्रतुण्डेक श्राय कलीटीं शरी ग गणफतये क्र क्रद 
सर्वजन म दश्मानय स्वाहा / 

इस मत्र के अतिरिक्त गणपति अथर्वशीष, सकटनाशक, गणेश 
स्त्रोत, गणेशकवच, संतान गणपति स्रोत, ऋणहर्ती गणपति 
स्रोत मयूरेश स्रोत, गणेश चालीसा का पाठ करने से गणेश 
जी की शीघ्र कृपा प्राप होती है। 


ॐ कर वरदाय विजय गणपतये नमः/ 
इस मत्र के जाप से मुकदमे मँ सफलता प्राप्न होती हे। 
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ॐ ग गणपतये सर्वविघ्न हराय सर्वाय सर्वगुरवे 
लम्बोदराय द्वी ग नमः/ 

वाद-विवाद, कोटं कचरी मे विजय प्रापि, शत्रु भय से 
छटकारा पाने हेतु उत्तम। 


ॐ नमः चिद्धिविनायकाय सर्वकार्यकर्तरे सर्वविघ्न प्रश्मनाय 
सर्व॑ राज्य कश्य कारनाय सर्वजन सर्व स्री परुणकर्णणाय 
श्री ॐ स्वाहा/ 

इस मंत्रके जाप को यात्रा मे सफलता प्रापि हेतु प्रयोग 
किया जाता है। 


ग ग्लौ हशर गणपफत्यै करद करद सर्वजन हदये 
स्तम्भय स्वाहा, 
यह हरिद्रा गणेश साधना का चमत्कारी मत्र है। 


मत्र सिद्ध स्फटिकश्री यत्र 


"श्री यत्र" सबसे महत्वपू्ण एवं शक्तिशाली य॑त्र हे। "श्री य॑त्र" को य॑त्र राज कहा जाता है क्योकि यह अत्यन्त शुभ फए़लदयी यंत्र 
है। जो न केवल दूसरे यन्त्र से अधिक से अधिक लाभ देने मे समथ हे एवं संसार के हर व्यक्ति के लिए फायदेमंद साबित होता 
है। पूर्णं प्राण-प्रतिष्ठित एवं पूर्ण चैतन्य युक्त "श्री य॑त्र" जिस व्यक्ति के घर मे होता है उसके लिये "श्री य॑त्र" अत्यन्त फलदायी 
सिद्ध होता है उसके दशन मात्र से अन-गिनत लाभ एवं सुख की प्राति होति है। "श्री यत्र" मे समाई अद्वितिय एवं अद्रश्य शक्ति 
मनुष्य की समस्त शुभ इच्छाओं को पूरा करने मे समथ होति है। जिस्से उसका जीवन से हताशा ओर निराशा दूर होकर वह 
मनुष्य असफ़लता से सफ़लता कि ओर निरन्तर गति करने लगता हे एवं उसे जीवन मे समस्त भौतिक सुखो कि प्रापि होति 
है। "श्री यंत्र" मनुष्य जीवन मे उत्पन्न होने वाली समस्या-बाधा एवं नकारात्मक उजौ को दूर कर सकारत्मक उजौ का 


निमीण करने मे समथ हे। "श्री यंत्र" की स्थापन से घर या व्यापार के स्थान पर स्थापित करने से वास्तु दोष य वास्तु से 
सम्बन्धित परेशानि मे न्युनता आति है व सुख-समृद्धि, शाति एवं एश्वर्य कि प्रसि होती है। 
गुरुत्व कार्यालय मे "श्री यंत्र" 12 ग्राम से 2250 31811 (2.25।<9) तक कि साइज मे उप्लब्ध हे 


मूल्यः- प्रति ग्राम ९७. 9.10 से ९5.28.00 


(2 1(। ¡ \/^\ ॥९⁄^¬/^⁄^\1 ^\/ 
(;॥ (45: 91 + 9338213418., 91+ 92383:268785 
॥॥8॥ (15: 01111\/82.(8//818/@011811.60111, 0411418 ((81/818/@\//100.111, 
\/15॥ । 15: 110:4/0(6./0125118.011/ 210 110://04॥41\/2/2//212/.01005201.011/ 


ट <-> गुरूत्व ज्योतिष 


गृह कलेश निवारण एवं घर मे सुखशान्ति कि प्रापि हेतु। 


इस मत्र के जाप से दरिद्रता का नाश होकर, धन प्रापि 
के प्रबल योग बनने लगते है। 


व्यापार से सम्बन्धित बाधाए एवं परेशानियां निवारण एवं 
व्यापर मे निरतर उन्नति हेतु। 


भयानक असाध्य रोगों से परेशानी होने पर, उचित ईलाज 
कराने पर भी लाभ प्राप्त नही होरहा हो, तो पूण विश्वास 
से मत्र का जाप करने से या जानकार व्यक्ति से जाप 
करवाने से धीरे-धीरे रोगी को रोग से छटकारा मिलता हे। 


इस मत्र के जाप से मनोकामना पूर्तिं के अवसर प्राप्न होने 
लगते है। 


इस मंत्र के जाप से उत्तम संतान कि प्राति होती है। 


इस मत्र के जाप से मुकदमे म सफलता प्रा होती हे। 
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यह ऋण हर्ता मत्र है। इस मत्र का नियमित जाप करना 
चाहिए। इससे गणेश जी प्रसन्न होते है ओर साधक काऋण 
चुकता होता है। कहा जाता है कि जिसके घरमे एक बार भी 
इस मत्र का उच्चारण दहो जाताहैदहै उसके घरमे कभी भी 
ऋण या दरिद्रता नही आ सकती। 


जप विधि 


प्रातः स्नानादि शुद्ध होकर कुश या ऊन के आसन पर पूर्य 
कि ओर मुख होकर बेठे। सामने गणेशजी का चित्र, यत्र 
या मूति स्थापि करे फिर षोडशोपचार या पचोपचार से 
भगवान गजानन का पूजन कर प्रथम दिन संकल्प करे। 
इसके बाद भगवान ग्णेशका एकाग्रचित्त से ध्यान करे। 
नैवेयय मे यदि संभव होतो बूदि या बेसन के लड्डू का 
भोग लगाये नही तो गुड का भोग लगाये। साधक को 
गणेशजी के चित्र या मूति के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक 
जलाए। रोज १०८ माला का जाप करने से शीघ्र फल 


कि प्रापि होती है। यदि एक दिन मँ १०८ माला संभव न 
टो तो ५४, २७.१८ या ९ मालाओं का भी जाप किया जा 
सकता दै। मत्र जाप करने मै यदि आप असमर्थ 
हो, तो किसी ब्राह्मण को उचित दक्षिणा देकर 
सकता रहै। 


उनसे जाप करवाया जा 


भाग्य लक्ष्मी दिव्वी 


५५ सुख-शान्ति-समृद्धि की प्राति के लिये भाग्य लक्ष्मी दिव्बी :- जिस्से धन प्रति, विवाह योग, 
व्यापार वृद्धि, वशीकरण, कोट कचेरी के कार्य, भूतप्रेत बाधा, मारण, सम्मोहन, तान्त्रिक 
बाधा, शत्रु भय, चोर भय जेसी अनेक परेशानियो से रक्षा होति हे ओर घरमे सुख समृद्धि 
कि प्रापि होति है, भाग्य लक्ष्मी दिव्बी मे लघु श्री फ़ल, हस्तजोढी (हाथा जोडी), सियार 
सिन्गी, बविल्लि नाल, शंख, काली-सपफेद-लाल गुंजा, इन्द्र॒ जाल, माय जाल, पाताल तुमड़ी 

जेसी अनेक दुर्लभ सामग्री होती है। 


मूल्यः- १5. 910 से ९७. 8200 तक उप्लब्द् 


कार्यालय संपर्क : 91+ 9338213418, 91+ 9238328785 


न <-> गुरुत्व ज्योतिष 
=> ऋ 
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गणेश पूजन से ग्रहपीडा दूर होती है। 


गणपति समस्त लोकम सवै प्रथम पूजेजाने वाते 
एकमात्र देवाता है। गणेश समस्त गण के गणाध्यक्षक 
होने के कारणा गणपति नाम से भी जाने जाते है। 

मनुष्य को जीवन मै समस्त प्रकार कि रिद्धि- 
सिद्धि एवं सुखो कि प्राति एवं अपनी सम्स्त 
आध्यात्मिक-भोौतिक इच्छाओं कि पूति हेतु गणेश जी कि 
पूजा-अर्चना एवं आराधना अवश्य करनी चाहिये 
गणेशजी का पूजन अनादिकाल से चला आ रहाहे, 

इसके अतिरिक्त ज्योतिष शास्र के अनुशार ग्रह 
पीडा दूर करने हेतु भगवान गणेश कि पूजा-अर्चना करने 
से समस्त ग्रहो के अशुभ प्रभाव दूर होते है एवं शुभ 
फल कि प्राति होती है। इस लिये गणेश पूजाका 
अत्याधिक महत्व है। 

वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, 
निर्विघ्नं कृरु मे दैव सर्व क्येएु सर्ववा// 

भगवान गणेश सूर्य तेज के समान तेजस्वी है। 
गणेशजी का पूजन-अर्चन करने से सूय के प्रतिकूल प्रभाव का 
शमन होकर व्यक्ति के तेज-मान-सम्मान मे वृद्धि होती है, 
उसका यश चारौ ओर बढता हे। पिता के सुख मे वृद्धि होकर 
व्यक्ति का आध्यात्मिक जान बटता है| 

भगवान गणेश चंद्र के समान शाति एवं शीतलता के 
प्रतिक है। गणेशजी का पूजन-अर्चन करने से चंद्र के प्रतिकूल 
प्रभाव का नाश होकर व्यक्ति को मानसिक शाति प्रापस्र होतीहै। 
यद्र माता का कारक ग्रहहै इस विये गणेशजी के पूजन से 
मातृसुख मं वृद्धि होती है। 

भगवान गणेश मगल के समान शक्तिशाली एवं 
बलशाली है। गणेशजी का पूजन-अर्चन करने से मगल के 
अशुभ प्रभाव दूर होते है ओर व्यक्ति कि बल-शक्ति मे वृद्धि 
होती है। गणेशजी के पूजन से ऋण मुक्ति मिलती है। व्यक्ति 
के साहस, बल, पद ओर प्रतिष्ठा म वृद्धि होती हँ जिस कारण 


व्यक्ति मे नेतृत्व करने कि विलक्षण शक्ति का विकास होता है। 
भाई के सुख मे वृद्धि होती है। 

गणेशजी बुद्धि ओर विवेक के अधिपति स्वामि 
बुध ग्रह के अधिपति देव है। अतः विद्या-बुद्धि प्राति के 
लिए गणेश जी की आराधना अत्यंत फलदायी सिद्धो होती 
हे। गणेशजी के पूजन से वाकशक्ति ओर तर्कशक्ति मे वृद्धि 
होती है। बहन के सुख मे वृद्धि होती है। 

भगवान गणेश बृहस्पति(गुरु) के समान उदार, 
जानी एवं बुद्धि कौशल मे निपूर्णं है। गणेशजी का पूजन- 
अचैन करने से बृहस्पति (गुरु) से संबंधित पीडा दूर होती 
हे ओर व्यक्ति के आध्यात्मिक जान का विकास होता हे। 
व्यक्ति के धन ओर संपत्ति में वृद्धि होती है। पति के सुख 
मे वृद्धि होती है। भगवान गणेश धन, एश्वर्य एवं संतान 
प्रदान करने वाले शुक्र के अधिपति है। गणेशजी का पूजन 
करने से शुक्र के अशुभ प्रभाव का शमन होता है। व्यक्ति 
को समस्त भौतिक सुख साधन मे वृद्धि होकर व्यक्ति के 
सौन्दर्य मे वृद्धि होती हे। पति के सुख मे वृद्धि होती है। 

भगवान गणेश शिव के पुत्र है। भगवान शिव शनि 
के गुरु है। गणेशजी का पूजन करने से शनि से संबधित 
पीडा दूर होती है। भगवान गणेश हाथी के मुख एवं पुरुष 
शरीर युक्त होने से राहू व केतू के भी अधिपति देव है। 
गणेशजी का पूजन करने से राहू व केत्‌ से संबधित पीडा 
दूर होती है। इसलिये नवग्रह कि शांति मात्र भगवान 
गणेश के स्मरणमसे दही हो जाती है। इसमे कोई सदेह 
नही दहै। भगवान गणेश मे पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास कि 
आवश्यक्ता है। भगवान गणेश का पूजन अचैन करने से 
मनुष्य का जीवन समस्त सुखो से भर जाता है| जन्म 
कुंडली मे चाह होड भी ग्रह अस्तदह्ो या नीच हो अथवा 
पीडित हो तो भगवान गणेश कि आराधना से सभी ग्रहो 
के अशुभ प्रभाव दूर होता है एवं शुभ फलो कि प्रापि 
होती है। 
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गणेश चतुर्थी पर चंद्र दशन निषेध कर्यो... 


गणेश चतुर्थी पर चंद्र दशन निषेध होने कि पौराणिक मान्यता है। 


शास्त्रौक्त वचन के अनुशार जो व्यक्ति इस दिन चद्रमा को जाने- 
अन्जाने देख त्रेता है उसे मिथ्या कलंक लगता है। उस पर ज्ूढा 
आरोप लगता है। 
कथा 
एक बार जरासन्ध के भय से भगवान कृष्ण | 4 | 
समुद्र के बीच नगर बनाकर वहां रहने लगे। भगवान 1 1 
कृष्ण ने जिस नगर मे निवास किया था वह स्थान आज । + 
दारिका के नाम से जाना जाता है| 

उस समय द्वारिका पुरी के निवासी से प्रसन्न ष) 
होकर सूर्य भगवान ने सत्रजीत यादव नामक व्यक्ति ॥ । ५ 
अपनी स्यमन्तक मणि वाली माला अपने गले से उतारकर ६१ 
दे दी। | 
यह मणि प्रतिदिन आठ सेर सोना प्रदान करती थी। मणि पातेही 
सत्रजीत यादव समृद्ध हो गया। भगवान श्री कृष्ण को जब यह बात 
पता चली तो उन्होने सत्रजीत 

से स्यमन्तक मणि पाने की इच्छा व्यक्त की। त्रेकिन सत्रजीत ने मणि श्री कृष्ण को न देकर अपने भाई 
प्रसेनजीत को दे दी। एक दिन प्रसेनजीत शिकार पर गया जहां एक शेर ने प्रसेनजीत को मारकर मणि वे ली। यही 
रीछो के राजा ओर रामायण काल के जामवत ने शेर को मारकर मणि पर कल्जा कर लिया था। 

कड दिनों तक प्रसेनजीत शिकारसे घर न लौटा तो सत्रजीत को चिंता ईं ओर उसने सोचा कि श्रीकृष्ण ने ही 
मणि पाने के बिए प्रसेनजीत की हत्या कर दी। इस प्रकार सत्रजीत ने पुख्ता सबूत जुटाए बिना ही मिथ्या प्रचार कर 
दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजीत की हत्या करवा दी है। इस लोकनिंदा से आहत होकर ओर इसके निवारण के लिए 
श्रीकृष्ण कड दिनों तक एक वन से दूसरे वन भटक कर प्रसेनजीत को खोजते रहे ओर वहां उन्हे शेर द्वारा प्रसेनजीत 
को मार डालने ओर रीक द्वारा मणि ते जाने के चिद मिल गए। इन्हीं चिद के आधार पर श्री कृष्ण जामवत की गुफा 
मं जा पहुचे जहां जामवत की पुत्री मणि से खेल रही थी। उधर जामवत श्री कृष्ण से मणि नही देने हेतु युद्ध के बिए 
तैयार हो गया। सात दिन तक जब श्री कृष्ण गुफा से बाहर नहीं आए तो उनके संगी साथी उन्है मरा हुआ जानकार 
विलाप करते हए द्वारिका लौट गए। २१ दिनों तक गुफा मँ युद्ध चलता रहा ओर कोई भी इुकने को तैयार नही था। तब 
जामवत को भान हजा कि कहीं ये वह अवतार तो नहीं जिनके दशन के लिए मुञ्चे श्री रामचंद्र जी से वरदान मिला था। 
तब जामवत ने अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया ओर मणि दहेज म श्री कृष्ण को दे दी। उधर कृष्ण 
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जब मणि लेकर लौटे तो उन्होंने सत्रजीत को मणि वापस कर दी। सत्रजीत अपने किए पर लज्जित हुआ ओर अपनी 
पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। 

कुछ ही समय बाद अद्रूर के कहने पर ऋतु वमौ ने सत्रजीत को मारकर मणि छीन ली। श्री कृष्ण अपने बडे 
भाई बलराम के साथ उनसे युद्ध करने पहृचे। युद्ध मँ जीत हासिल होने वाली थी कि ऋतु वमौ ने मणि अक्रूर कोदेदी 
ओर भाग निकला। श्री कृष्ण ने युद्ध तो जीत लिया लेकिन मणि हासिल नहीं कर सके। जब बलराम ने उनसे मणि के 
बारे मे पूछा तो उन्होने कहा कि मणि उनके पास नही। एेसे मे बलराम खिन्न होकर दारिका जाने की बजाय इंद्रप्रस्थ 
लौट गए। उधर द्वारिका मे फिर चर्या फैल गई कि श्री कृष्ण ने मणि के मोह मे भाई का भी तिरस्कार कर दिया। मणि 
के चलते ज्जूठे लांछन से दुखी होकर श्री कृष्ण सोचने लगे कि एेसा क्यौ हो रहा है। तब नारद जी आए ओर न्ने 
कलहा कि हे कृष्ण तुमने भाद्रपद मे शुक्ल चतुर्थी की रात को चंद्रमा के दशन कियेथे ओर इसी कारण आपको मिथ्या 
कलक ज्ैलना पड रहा है। 

श्रीकृष्ण चंद्रमा के दशन कि बात विस्तार पूछने पर नारदजी ने श्रीकृष्ण को कलक वाली यह कथा बताई थी। 
एक बार भगवान श्रीगणेश ब्रह्मलोक से होते हए लौट रहैथे कि चंद्रमा को गणेशजी का स्थूल शरीर ओर गजमुख 
देखकर हसी आ गड । गणेश जी को यह अपमान सहन नहीं हजआ। उन्होने चंद्रमा को शाप देते हए कहा, 'पापी तू्े मेरा 
मजाक उडाया है। आज मेँ तुड्ञे शाप देता हू कि जो भी तेरा मुख देखेगा, वह कलकित हो जायेगा। 
गणेशजी शाप सुनकर चंद्रमा बहूत दुखी हृए। गणेशजी शाप के शाप वाली बाज चंद्रमा ने समस्त देवताओं को सोनाई 
तो सभी देवताओं को चिंता हह । ओर विचार विमशं करने लगे कि चंद्रमा ही रात्री काल मे पृथ्वी का आभूषण हे ओर 
इसे देखे बिना पृथ्वी पर रात्री का कोड काम पूरा नहीं हो सकता। चंद्रमा को साथ लेकर सभी देवता ब्रह्माजी के पास 
पटहूचें। देवताओं ने ब्रह्माजी को सारी घटना विस्तार से सुनाङ उनकी बाते सुनकर ब्रह्माजी बवे, चद्रमा तुमने सभी गणं 
के अराध्य देव शिव-पार्वती के पुत्र गणेश का अपमान किया है| यदि तुम गणेश के शाप से मुक्त होना चाहते हो तो 
श्रगणेशजी का व्रत रखो। वे दयालु है, तुम्हे माफ कर देगे। चंद्रमा गणेशजी को प्रशन्न करने के लिये कठोर व्रत- 
तपस्या करने लगे। भगवान गणेश चंद्रमा की कठोर तपस्या से प्रसन्न हए ओर कटा वषेभभर मँ केवल एक दिन भाद्रपद 
मे शुक्ल चतुर्थी की रात को जो तुम्हे देखेगा, उसे ही कोड मिथ्या कलंक लगेगा। बाकी दिन कुछ नहीं होगा| * केवल 
एक ही दिन कलक लगने की बात सुनकर चद्रमा समेत सभी देवताओं ने राहत की सास ली। तब से भाद्रपद मे शुक्ल 
चतुर्थी की रात को चंद्रमा के दशन का निषेध है 


शिक्षा से सबधित समस्या 
क्या आपके लढके-लडकी की पढाई मे अनावश्यक रुप से बाधा-विघ्न या रुकावट हो रही है? बच्चो को 
अपने पूर्ण परिश्रम एवं मेहनत का उचित फल नही मिल रहा? अपने लडके-लडइकी की कुंडली का 
विस्तृत अध्ययन अवश्य करवाते ओर उनके विदा अध्ययन म आनेवाली रुकावट एव दोषो के कारण 


एवं उन दोषों के निवारण के उपायो के बार मे विस्तार से जनकारी प्राप्न करे। 
1915148 / 3 ,९.१२१.१०.३। 
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गणेश चतुर्थी ज्योतिष की नजर में 


गणपति समस्त लोकम सवै प्रथम पूजेजाने वाते 
एकमात्र देवाता है। गणेश समस्त गण के गणाध्यक्षक 
होने के कारणा गणपति नाम से भी जाने जाते है। 
मनुष्य को जीवन मै समस्त प्रकार कि रिद्धि- 
सिद्धि एवं सुखो कि प्राति एवं अपनी सम्स्त 
आध्यात्मिक-भोौतिक इच्छाओं कि पूति हेतु गणेश जी कि 
पूजा-अर्चना एवं आराधना अवश्य करनी चाहिये 
गणेशजी का पूजन अनादिकाल सरे चला आ रहार, 
इसके अतिरिक्त ज्योतिष शास्र के अनुशार ग्रह 
पीडा दूर करने हेतु भगवान गणेश कि पूजा-अर्चना करने 
से समस्त ग्रहो के अशुभ प्रभाव दूर होते है एवं शुभ 
फल कि प्राति होती है। इस लिये गणेश पूजाका 
अत्याधिक महत्व है। 
वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, 
निर्विघ्नं कृरु मे दैव सर्व क्ये सर्ववा// 


भगवान गणेश सूर्य तेज के समान तेजस्वी है। 
गणेशजी का पूजन-अर्चन करने से सूय के प्रतिकूल प्रभाव का 
शमन होकर व्यक्ति के तेज-मान-सम्मान मे वृद्धि होती है, 
उसका यश चारौ ओर बढता हे। पिता के सुख मे वृद्धि होकर 
व्यक्ति का आध्यात्मिक जान बटता है| 

भगवान गणेश चद्र के समान शाति एव शीतलता के 
प्रतिक है। गणेशजी का पूजन-अर्चन करने से चंद्र के प्रतिकूल 
प्रभाव का नाश होकर व्यक्तिं को मानसिक शाति प्राप होती है। 
यद्र माता का कारक ग्रह है इस तिये गणेशजी के पूजन से 
मातृसुख मे वृद्धि होती है। 

भगवान गणेश मगल के समान शिक्तिंशाली एवं 
बलशाली है। गणेशजी का पूजन-अर्चन करने से मगल के 
अशुभ प्रभाव दूर होते है ओर व्यक्ति कि बल-शक्ति मे वृद्धि 
होती है। गणेशजी के पूजन से ऋण मुक्ति मिलती है। व्यक्ति 
के साहस, बल, पद ओौर प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है जिस कारण 


व्यक्ति मे नेतृत्व करने कि विलक्षण शक्ति का विकास होता है। 
भाई के सुख मे वृद्धि होती है। 

गणेशजी बुद्धि ओर विवेक के अधिपति स्वामि 
बुध ग्रह के अधिपति देव है। अतः विद्या-बुद्धि प्राति के 
लिए गणेश जी की आराधना अत्यंत फलदायी सिद्धो होती 
हे। गणेशजी के पूजन से वाकशक्ति ओर तर्कशक्ति मे वृद्धि 
होती है। बहन के सुख में वृद्धि होती है। 

भगवान गणेश बृहस्पति(गुरु) के समान उदार, 
जानी एवं बुद्धि कौशल मे निपूर्णं है। गणेशजी का पूजन- 
अचैन करने से बृहस्पति(गुरु) से संबंधित पीडा दूर होती 
हे ओर व्यक्ति के आध्यात्मिक जान का विकास होता है। 
व्यक्ति के धन ओर संपत्ति में वृद्धि होती है। पति के सुख 
म वृद्धि होती है। 

भगवान गणेश धन, एश्वर्य एवं संतान प्रदान करने 
वाले शुक्र के अधिपति दहै। गणेशजी का पूजन करने से 
शुक्र के अशुभ प्रभाव का शमन होता है। व्यक्ति को 
समस्त भौतिक सुख साधन मे वृद्धि होकर व्यक्तिं के 
सौन्दर्य मे वृद्धि होती है। पति के सुख मे वृद्धि होती है। 

भगवान गणेश शिव के पुत्र है। भगवान शिव शनि 
के गुरु है। गणेशजी का पूजन करने से शनि से संबधित 
पीडा दूर होती है। भगवान गणेश हाथी के मुख एवं पुरुष 
शरीर युक्त होने से राहू व केतू के भी अधिपति देव है। 
गणेशजी का पूजन करने से राहू व केत्‌ से संबधित पीडा 
टूर होती टै। इसलिये नवग्रह कि शांति मात्र भगवान 
गणेश के स्मरणमसे ही हो जाती टै। इसमे कोडईं संदेह 
नही है। भगवान गणेश मे पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास कि 
आवश्यक्ता है। भगवान गणेश का पूजन अर्चन करने से 
मनुष्य का जीवन समस्त सुखो से भर जाता है। 

जन्म कुंडली मे चाहे होड भी ग्रह अस्त हो या 
नीच हो अथवा पीडित हो तौ भगवान गणेश कि 
आराधना से सभी ग्रहो के अशुभ प्रभाव टूर होता है एवं 
शुभ फलो कि प्राति होती है। 
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जब गणेशजी ने धारण किया ज्योतिषी का रुप 


हिन्दु धर्म मे सवप्रथन पूजनीय भगवान गणेश ने 
एक बार ज्योतिषी का रुप धारण कर लिया। हलाकि हम 
भगवान गणेश के विभिन्न सुपो से परिचित हैं, लेकिन 
उनके ज्योतिषीय रुप से कम ही लोग परिचित होगे! 
विद्वानों का कथन है की भगवान गणेश ज्योतिषी रुप 
ब्रह्मा जी की सृष्टि संचालन म सहायता हेतु धारण किया 
था। 

पौराणिक कथा के अनुशार एकबार एक बार राजा 
रिपुञ्जय ने कठिनि साधना से मन तथा इन्द्रियों को 
अपने वश में कर लिया। राजा रिपुञ्जय की साधना से 
सन्तुष्ट॒होकर ब्रह्मा जी ने उन्हे सम्पूर्ण भूलोक पर 
प्रजापालन ओर नागराज वासुकि की कन्या के साथ 
विवाह का आशिवौद दिया। 

ब्रह्मा जी की आजा को सुनकर रिपुञ्जय ने का, 
भँ आपका यह आशिवौद स्वीकार करता हू, लेकिन मेरी 


एक शर्त है कि जब तक पृथ्वी पर मेरा शासन रहेगा, 
तब तक सभी देवता केवल स्वर्गं लोक मै ही निवास 
करेगे। वे पृथ्वी पर नही आएगे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु 
कटा। अग्नि, सूर्य, इन्द्र इत्यादि सभी देवता पृथ्वी से 
अत्यान हो गये तो रिपुञ्जय ने प्रजा के कल्याण हृते 
उन सब देवताओं का रूप धारण कर लिया। 

रिपुञ्जय को देवताओं का रुप धारण किये ह्वे 
देखकर सभी देवता बहूत क्रोधित हो गये। राजा रिपुञ्जय 
के समस्त पृथ्वी पर शासन करने के कारण वह दिवोदास 
के नाम से प्रसिद्ध हृए। रिपुञ्जय ने काशी को अपनी 
राजधानी बनाया। उनके शासन म अपराध का कहीं 
नामो-निशान नहीं था। असुर भी मनुष्य के वेश मै आकर 
राजा की सेवा मे उपस्थित हो जाते थे। सर्वत्र धर्म की 
प्रधानता थी। 


दादश महा यत्र 
य॑त्र को अति प्राचिन एवं दुर्लभ यंत्र के संकलन से हमारे वर्षो के अनुसंधान द्वारा बनाया गया है। 


परम दुर्लभ वशीकरण यत्र, 
भाग्योदय यत्र 

मनोवांक्ित कार्यं सिद्धि यंत्र 
राज्य बाधा निवृत्ति यत्र 


गृहस्थ सुख यत्र 
* शीघ्र विवाह सपन्न गौरी अनंग यत्र 


° सहस्राक्षी लक्ष्मी आबद्ध यत्र 
° आकस्मिक धन प्राति यंत्र 

° पूर्ण पौरुष प्राति कामदेव यंत्र 
° रोग निवृत्ति यत्र 

° साधना सिद्धि यत्र 

° शतरुदमन यत्र 


उपरोक्त सभी यत्रो को द्वादश महा य॑त्र के रुप मे शास्त्रोक्त विधि-विधान से मंत्र सिद्ध पूर्ण प्राणप्रतिष्ठित एवं चैतन्य युक्त किये 
जाते है। जिसे स्थापीत कर बिना किसी पूजा अर्चना-विधि विधान विशेष लाभ प्राप्त कर सकते है। 
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दुसरी तरफ देवलोक मे, पृथ्वी पर अपना आवास च्ृटने 
के कारण समस्त देवता ओर भगवान शिव अत्यधिक 
दुःखी थे। सभी इसी उलन मे थे की किसी तरह राजा 
रिपुञ्जय के राज मँ कमी दूटकर उन्हे भूलोक के राज से 
हटाया जाय। इसी प्रयास मेँ देवताओं ने रिपुञ्जय के 
राजकाज मे कड प्रकार के विघ्न उपस्थित किए, लेकिन 
कोड भी विध्न-बाधा रिपुञ्जय के सामने टिक नही पायी। 
रिपुञ्जय को पथभ्रष्ट करने के लिए भगवान शिव ने 
क्रमशः ६५ योगिनियो, सूर्य, ब्रह्मा, शिव गण आदि को 
काशी भेजा। इस प्रकार क्रमशः कड देवता पृथ्वी पर आते 
गए ओर एक-एक कर सभी यहीं निवास करने लगे। 

तब भगवान शिव ने अपने पुत्र श्रीगणेश को काशी 
जाने के लिये आदेश दिया। भगवान श्रीगणेश ने काशी में 
आपना आवास एक मन्दिर मे बनाया तथा वे स्वयं एक 
वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर काशी मे रहने लगे। काशी 
मे धीरे-धीरे लोग भगवान श्रीगणेश के पास अपना 
भविष्य जानने के तिये आने लगे। धीरे-धीरे उनकी कीर्ति 
तथा प्रसिद्धि राजा रिपुञ्जय तक पदहूची तो उन्होने वृद्ध 
ज्योतिषी को अपने यहां आमतरित किया 

वृद्ध॒ ज्योतिषी के आने पर रिपुञ्जय ने उनका 
विशेष आदर सत्कार किया ओर निवेदन किया कि, इस 
समय मेरा मन भौतिक पदार्थो एवं सभी कर्म से दूर हो 
रहा हे। इसतिए आप अच्छी तरह गणना कर मेरे भविष्य 
का वर्णन कीजिए। तब उन वृद्ध ज्योतिषी ने रिपुल्जय से 
कलहा कि, “आज से श८वे दिन उत्तर दिशा की ओर से एक 
तेजस्वी ब्राह्मण का आगमन होगा ओर वे ही तुम्हे उपदेश 
देकर तुम्हारा भविष्य निशित करेगे 
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सफेद गजा, रक्त गुंजा, काली 
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मंत्र द्वारा अभिमंत्रित किय जाताहै। 
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गुजा, इद्र जाल, माया जाल, इत्यादी दुलभ वस्तुओं 


सितम्बर 2012 


भगवान गणेश ने सम्पूण काशी नगरी को अपने 
वश मे कर लिया। राजा रिपुल्जय से दूर रहकर भी 
भगवान गणेश ने उनके चित्त को राज-काज से विरक्त कर 
दिया। १८वे दिन भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का वेश धारण 
करके अपना नाम पुण्यकीतं, गरुड का नाम विनयकीतं 
तथा लक्ष्मी का नाम गोमोक्ष प्रसिद्ध किया। वे स्वयं गुरु 
स्प म तथा उन दोनौ को चेलोँके स्प म तेकर काशी 
पटूचे। 
रिपुञ्जय को समाचार मिलातो गणेश जी की बात को 
स्मरण करके उसने पुण्यकीर्तं का स्वागत करके उपदेश 
सुना। पुण्यकीत ने हिन्दू धम का खंडन करके बौद्ध धम 
का मंडन किया। प्रजा सहित राजा रिपुञ्जय बौद्ध धम का 
पालन करके अपने धम से पथभ्रष्ट हो गया। पुण्यकीर्तं ने 
राजा रिपुञ्जय से कहा कि सात दिन उपरांत उसे 
शिवलोक चते जाना चाहिए। उससे पूद शिवलिग की 
स्थापना भी आवश्यक हे। श्रद्ालु राजा ने उसके कथन 
अनुसार दिवोदासेश्चर लिंग की स्थापना एवं विधि-पूर्दक 
पूजा-अचना करवाई। गरुड विष्णु जी के संदेशस्वरूप 
समस्त घटना का विस्तृत वर्णन करने शिव के सम्मुख 
गये। तदुपरांत रिपुल्जय ने शिवलोक प्राप्त किया तथा 
देवतागण काशी मे अंश रूप से रहने के पुनः अधिकारी 
बन गये। विद्वानों का कथन है की गणेश जी के ज्योतिषी 
रुप धारण करने से पूर्वं सभी देवताओं के प्रयास निष्फल 
ह्वे थे। इस विए यह गणेशजी के ज्योतिषी रुप काही 
चमत्कार था की राजा रिपुनञ्जय ने गणेश जी की बात 
पर विश्चास कर ब्राह्मण रुप धारी विष्णु जी की बात पर 
विश्वास किया ओर उनके कटे अनुशार कार्यं संपन्न किया। 
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वष की विभिन्न चतुर्थ व्रत का महत्व 


श्रावण कृष्ण चतुर्थी 
संकष्टचतुर्थी व्रत 

पौराणिक ग्रंथ भविष्योत्तर के अनुशार संकष्टचतुर्थी 
व्रत प्रत्येक मासकी कृष्ण चतुर्थी को किया जाता है। यदि 
चतुर्थी दो दिन चन्द्रोदयव्यापिनी ह्यो या दोनो दिन न हो 
तो मातृविद्धा प्रशस्यते के अनुसार पहले दिन व्रत करना 
चाहिये 


व्रतधारी को चाहिये कि वह प्रातःस््रानादिके पश्चात्‌ 
व्रत करनेका संकल्प करके दिनभर यथा संभव मौन रहे 
ओर सायंकालमे पुनःस््रान करके लाल वस्त्र धारणकर 
ऋतुकाल मे उपलब्ध गन्ध पुष्पादि से गणेशजीका पूजन 
करे,(शासरक्त मत से गणेश पूजन में तुलसी पत्र व्जिंत है) 

उसके बाद चन्द्रोदय होने पर चन्द्रमा का पूजन 
करे ओर अर्घ्य से पूजन कर स्वयं भोजन करे तो 
व्रतधारी को सुख, सौभाग्य ओर सम्पत्तिकी प्राति होती है। 


संकष्टचतुर्थी की व्रत कथाः 

पौराणिक कथा के अनुशार सत्ययुग मे राजा 
युवनाश्च के पास सम्पूण शास्त्र के जाता ब्रह्मशमौ नामक 
ब्राह्मण थे, जिनके सात पुत्र ओर सात पुत्रवधुएं थीं। 
बरह्मशमौ जब वृद्ध हए, तब बड़ी छः बहूओंकी अपेक्षा छोटी 
बहूने शशुरकी अधिक सेवा की। तब उन्होने संतुष्ट होकर 
पुत्रवधु से संकष्टहर चतुर्थीका व्रत करवाया, जिसके 
प्रभावसे वह मरणपर्यन्त सब प्रकारके सुख साधनोँसे 
सयुक्त रही। 


श्रावण शुक्ल चतुर्थी 
दूर्वा गणपति व्रत 

पौराणिक ग्रंथ सौरपुराण के अनुशार यह व्रत 
श्रावण शुक्ल चतुर्थी को किया जाता है। गणेश जी के 
पूजन हतु इसमे मध्याह्व्यापिनी चतुर्थी ली जाती है। 
यदि चतुर्थी दो दिन हो या दोनौ दिन न हो तो मातृविद्धा 
प्रशस्यते के अनुसार पूवैविद्धा व्रत करना चादधिये। 

चतुर्थी दिन प्रातःस््रानादि करके सुवर्णके गणेशजी 
बनवावे जो एकटन्त, चतुभूज, गजानन ओर स्वर्ण 
सिंहासन पर विराजमान होँ। 


इसके अतिरिक्त सोनेकी दूर्वा भी बनवावे। फिर 
सर्वतोभद्र बनाकर मण्डलपर कलश की स्थापन करके 
उसमे स्वर्णमय दूर्वा लगाकर उसपर उक्त गणेशजीका 
स्थापन करे। 


गणेश जी को रक्तवस्त्रादिसे विभूषित करे ओर 
अनेक प्रकारके सुगान्धिति पत्र, पुष्पादि अर्पण कर के 
पूजन करे। बेलपत्र, अपामार्ग, शमीपत्र, दूब आदी अर्पण 
करे। (शासोक्त मत से गणेश पूजन मे तुलसी पत्र वर्जित है)। 


स्तोत्र, आरती, स्तवन आदि का विधिवत 
उच्चारण कर के गणेश जी की परिक्रमा कर अपराधो के 
लिए गणेश्वर गणाध्यक्ष गौरीपुत्र गजानन। व्रतं सम्पूणीतां 
यातु त्वत्प्रसादादिभानन ॥ का उच्चारण करते हवे क्षमा- 
याचना प्रार्थना करे। इस प्रकार तीन या पांच वर्ष तक 
व्रत पालन से समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। 

इस व्रत को करने वाले मनुष्य की संपूर्ण 
कामनारएं पूरी होती है ओर अन्त मे उसे गणेशजी का पद 
प्राप्त ह्यो जाता है। विदानो का कथ है की त्रैलोक्य मे 
इसके समान अन्य कोई व्रत नही है। 


न <-> गुरुत्व ज्योतिष 
~ ॐ 


अधिक मास की गणेश चतुर्थीं 

व्यासजी के कथनानुशार अधिक मास मे चतुर्थी 
की गणेश्वरके नाम से पूजा करनी चादहिए। पूजन हेतु 
षोडशोपचार की विधि उत्तम होती है। 


चतुर्थी व्रत के लाभः 


हर महीने गणेश जी की प्रसन्नता के निमित्त व्रत 
करे। इसके प्रभाव से विदार्थी को विदा, धनार्थी को धन 
प्राति एवं कुमारी कन्या को सुशील वर की प्राति होती है 
ओर वह सौभाग्यवती रहकर दीधकाल तक पति का 
सुखभोग करती है। विधवा द्वारा व्रत करने पर अगलर 
जन्म मे वह सथवा होती है एवं एेश्चर्य-शालिनी बन कर 
पुत्र-पौत्रादि का सुख भोगती हहं अत म मोक्ष पाती है। 
पुत्रच्छरको पुत्र लाभ होता एवं रोगी का रोग निवारण होता 
हे। भयभीत व्यक्ति भय रहित होता एवं बधन मे पड़ा 
हुआ बंधन मुक्त हो जाता है। 


भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी 
शिवाचतुर्थीव्रतः 


पौराणिक ग्रंथ भविष्यपुराण के अनुशार भाद्रपद 
शुक्ल चतुर्थीकी ' शिवा ' सजा है। इसमे स्नान, दान, 
जप ओर उपवास करनेसे सौगुना प्राप्त फल होता हे। 
स्रियां यदि इस दिन गुड, घी, लवण ओर अपूपादिसे 
अपने सास शशुर या मां आदिको तृप्त करे तौ उनके 
सौभाग्यकी वृद्धि होती है। 

श्री गणेश की प्राकट्य तिथि होने के कारण 
भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी भगवान गुणेश की वरदायक तिथि 
अत्याधिक प्रख्यात हृ । उस दिन मध्याह काल मं 
भगवान गणेश की प्रतिमा का श्रद्धा-भक्तिपूर्ण पूजन कर 
गणेश जी के स्मरण, चिंतन एवं नाम-जप का अट्द्रूत 
माहात्म्य है। शास्त्र मँ उल्लेख हँ की गणेश चतुर्थी का 
पुण्यमय एवं अत्यंत फलप्रदायिनी हे। स्वयं ब्रह्मा जी ने 


30 


सितम्बर 2012 


अपने मुखारविन्द से इस तिथि का माहत्य बढाते हवे 
कहा है कि इस चतुथी व्रत का निरूपण एवं माहात्म्य की 
सपूर्ण महिमा वखानना शक्य नहीं| 


भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी 
बहुला चतुर्थी व्रत 

भाद्रपद मास के कृष्णपक्ष की चतुर्थी बहुला चौथ 
या चतुर्थी बहला के नाम से भी प्रसिद्ध है। 

हिन्दु मान्यताओं के अनुशार भाद्रपद मास की 
कृष्ण चतुर्थी के दिन पुत्रवती स्ियां अपने पुत्रौ की 
कुशलता एवं मगलकामना के निमित्त बहला व्रत रखती 
ह। लेकिन कुक विद्रानौ का मत है की बहूला चतुर्थी सही 
मायनोँ मे गो-माता की पूजा एवं वचन पालन की प्रेरणा 
देने वाला पर्व है 

जिस प्रकार मां की तरह गो-माता अपना दूध 
पिलाकर हम सबको पालती है, इस लिए हमे अतःमन मं 
उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखकर ही यह व्रत करना 
चाहिए। यह व्रत संतान सुख का देनेवाला तथा एेश्चर्य॑को 
बटठाने वाला है। 

पारपरिक स्पमसे इस दिन व्रत को करने वाली 
स्रीयां इस पर्वं के दिन गाय का दूध एवं उससे निर्मित 
कोड पदार्थं नही खाती ह। क्योकी, इस तिथि मे गाय के 
दूध पर केवल उसके बडे का अधिकार माना जाता है। 

दिन भर उपवास रखने के बाद सायंकाल बडे 
स्ति गौ की पूजा की जाती हैं। कुल्हड मँ खाने की जौ 
सामगी को रखकर गाय को भोग लगाया जाता है, बाद 
मे स्रीया उ्सी को प्रसादके सुप में ग्रहण करती है। कड 
जगय इस दिन जौ के सत्त तथा गुड का भोग भी 
लगाकर खाया जाता है। 

बहूलाचतुर्थी के व्रत से यह प्रेरणा मिलती है हमें 
हमेशा सत्य के साथ-साथ अपने कर्तव्य एवं वचनौ का 
सदा पालन होना चाहिए 


न <-> गुरुत्व ज्योतिष 
~ ॐ 


विद्रानो के मतानुशार भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को 
बहूलासहिति गणेश की गंध, पुष्प, माला ओर दूर्वा आदि 
के द्वारा विधि-विधान से पूजा कर परिक्रमा करनी चाहिए। 
सामर्थ्य के अनुसार दान-पुण्य करें। दान करने की स्थिति 
न दहो तो बहला गो माता कि प्रतिमा को प्रणाम कर 
उसका विसजन कर दे। इस प्रकार पांच, टस या सोलह 
वर्षो तक इस व्रत का पालन करके उयापन करे। उस 
समय दुध देने वाली स्वस्थ गाय का दान करना चाहिए। 


आश्विन कृष्ण चतुर्थीं 


आश्विन कृष्ण चतुर्थको व्रत हो ओर उसी दिन 


माता - पिता आदिका श्राद्ध भी करना हो तो विद्वानों के 
मतानुशार दिनम श्राद्ध करके ब्राह्मणको भोजन करा दे 
ओर अपने दहिस्सेके भोजनको सूंघकर गौ को खिला दे। 
रात्रिम चन्द्रोदयके बाद स्वयं भोजन करे। 


व्रत कथाः 

पौराणिक कथा के अनुशार एक बार बाणासुरकी 
पुत्री ठषाको स्वप्न मेँ कृष्ण पौत्र अनिरुदका दशन हृज। 
ऊषाको उनके प्रत्यक्ष दशनकी अभिलाषा हू ओर उसने 
चित्रलेखाके द्वारा अनिरुद्धको अपने घर बुला लिया। इससे 
अनिरुद्धकी माताको बड़ा कष्ट हआ। इस संकटको टालनेके 
तिये माताने व्रत किया, तब इस व्रतके प्रभावसे ऊषाके 
यहां छिपे हए अनिरुद्का पता लग गया ओर ऊषा तथा 
अनिरुद्ध दारका आ गये 


आशिन शुक्ल चतुर्थी 

आश्विन शुक्ल चतुर्थी नवरात्र म पड़ने के कारण 
मां भगवती के पूजन के साथ रात्री जागरण करने का 
विशेष महत्व है एवं इस दिन गणेश जी का पुरुषसूक्त 
दारा षोडशोपचार पूजन करके भक्तिपूर्वक पूजा का विशेष 
माहात्म्य हे। 
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मार्गशीरषं शुक्ल चतुर्थी 
कृच्छ्र चतुर्थी व्रतः 
मार्गशीषं शुक्ल चतुर्थी की कृच्छ्र चतुर्थी कहा जाता हे। 
पौराणिक ग्रंथ स्कन्दपुराण मे उल्लेख है की 
कृच्छरचतुर्थी व्रत मा्गशीष शुक्ल चतुर्थीसे आरम्भ होकर 
प्रत्येक चतुर्थको वषपर्यन्त करके फिर दूसरे, तीसरे ओर 
चौथे वर्ष मे करनेसे चार वर्षमे पूर्ण होता है। 
कृच्छरचतुर्थी व्रत की विधि यह हे कि पहले वषमे 
(मार्गशीषं शुक्ल चतुर्थी को) प्रातःस्त्रानके पश्चात्‌ व्रतका 
नियम ग्रहण करके गणेशजीका यथाविधि पूजन करे । 
नैवेद्यमे लड्डू तिलकुटा, जौका मंडका ओर सुहाली अर्पण 
करके इस मत्र का उच्चारण करे. 
त्वत्प्रसादेन देवेश त्रत कर्ववु्यम्‌। 
निर्विद्रेन कु मे यातु प्रमाण रूषकध्वज ॥ 
ससारार्णवदुस्तारं सर्वविष्रसमकुनम्‌ 
तस्माद्‌ कीन जगन्नाथ ऋहि मा गणनायक ॥ 


प्रार्थना करके एक बार परिमित भोजन करे। इस 
प्रकार प्रत्येक चतुर्थको करता रहकर दूसरे वष उसी 
मार्गशीषं शुक्ल चतुर्थको पुनः यथापूर्व नियम ग्रहण, व्रत 
ओर पूजा करके फक्त ( रात्रिम एक बार ) भोजन करे। 
इसी प्रकार प्रत्येक चतुर्थको वर्षपर्यन्त करके तीसरे वर्ष 
फिर मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थको व्रत नियम ओर पूजा 
करके अयाचित ( अथौत बिना मांगे जो कुछ जितना 
मिते उसीका एक बार ) भोजन करे। 

इस प्रकार एक वषं तक प्रत्येक चतुर्थीको व्रत 
करके चौथे वषमे उसी मार्गशीष शुक्ल चतुर्थको नियम 
ग्रहण, व्रत संकल्प ओर पूजनादि करके निराहार उपवास 
करे। इस प्रकार वषपर्यन्त प्रत्येक चतुर्थको व्रत करके 
चौथा वषे समाप्त होनेपर सफेद कमलपर तांबेका कलश 
स्थापन करके सुवर्णके गणेशजीका पूजन करे। सवत्सा 
गौका दान करे, हवन करे ओर चौबीस सपत्नीक ब्राह्मणोको 
भोजन करवाकर वस्त्राभूषणादि देकर स्वयं भोजन करे तो 


न <-> गुरूत्व ज्योतिष 
> क 


इस व्रतके करनेसे सब प्रकारके विघ्न दूर हो जाते है ओर 
व्रती को सब प्रकारकी सम्पति प्रा होती है। 


वरचतुर्थी व्रतः 

पौराणिक ग्रंथ स्कन्दपुराण म उल्लेख है की यह 
व्रत कृच्छरचतुर्थोके समान यह व्रत भी मा्गशीष शुक्ल 
चतुर्थीसे आरम्भ होकर चार वर्षमे पूर्ण होता है। 

प्रथम वर्षमे प्रत्येक चतुर्थीको दिनाददके समय एक 
बार अलोन ( बिना नमक का ) भोजन, दूसरे वर्षमे नक्त 
( रात्रि ) भोजन, तीसरेमे अयाचित भोजन ओर चौथेमें 
उपवास करके यथापूर्य समाप्त करे। यह व्रत सब प्रकारकी 
अर्थसिद्धि देने वाला है। 

परिमित भोजनके विषयमे कही पर 32 ग्रास ओर 
किसीने 29 ग्रास बतलाये है। 
स्मृत्यन्तर मे उल्लेख दे 

अष्टः ग्रासा युनेरछियाः फोडशारण्यवापिनः, 

दातरिद्‌ गृहस्थया परिमित ब्रह्मचारिणः ॥/ 
अर्थतः मुनिको आठ, वनवासियौको सोलह, गृहस्थोको 
बत्तीस ओर ब्रह्मचारियौको अपरिमित ८ यथारुचि ) ग्रास 
भोजन करनेको कहा गया है| 


ग्रासका प्रमाण है एक आंवतेके बराबर अथवा 
जितना सुगमतासे मुँहमे जा सके, उतना एक ग्रास होता 
हे। न्यून भोजनके लिये ( याज्ञवल्क्यने ) तीन ग्रास 
नियत कयि हे। 


मार्गशीर्षं कृष्ण चतुर्थी 
चिंतामणी चतुर्थी व्रतः 

मार्गशीषं कृष्ण चतुर्थी को चिंतामणी चतुर्थी के 
नाम से जाना जाता हैं| विद्रानौ के कथनानुशार इस दिन 
पूरा दिन केवल पानी पिकर उपवास किया जाता है। रात्री 
के समय चन्द्रोदय के बाद कलश पर त्रीचिंतामणी गणेश 
की स्थापना कर उसका विधि-वत पूजन करने का विधान 
हे। नैवेद्य मे मोदक का भोग लगाये। 
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पौष कृष्ण चतुर्थी 
सकष्टचतुर्थी व्रतः 

पौराणिक ग्रंथ भविष्योत्तर के अनुशार पौष कृष्ण 
चतुर्थी को गणपति स्मरणपूर्वक प्रातःस्त्रानादि नित्यकमं 
करनेके पश्चात्‌ संकल्प करके दिनभर मौन रहे। रात्रिम 
पुनः स््रान करके गणपति - पूजनके पश्चात्‌ चन्द्रोदयके 
बाद चन्द्रमाका पूजन करके अघ्यं दे, फिर भोजन करने 
का विधान बताया गया हे। 


पौष शुक्ल चतुर्थीं 


पौष शुक्ल व्रत विधि पूवक करने वाले मनुष्य को 


धन-सपत्ति का अभाव नही रहता। उसी सभी प्रकार के 
सुख सौभाग्य की प्राति होती है। 


माघ शुक्ल चतुर्थी 
शान्तिचतुर्थी व्रतः 

पौराणिक ग्रंथ भविष्यपुराण के अनुशार माघ 
शुक्ल चतुर्थीको गणेशजीका पूजन करके घीमे सने हुए 
गुडके पूआ ओर लवणके पदार्थं अर्पण करे ओर गुरुदेवकी 
पूजा करके उनको गुड, लवण ओर घीदे तो इस व्रतसे 
सब प्रकारकी स्थिर शान्ति प्रास होती है। 


अगारकचतुर्थी व्रतः 

पौराणिक ग्रंथ मत्स्यपुराण के अनुशार यदि माघ 
शुक्ल चतुर्थको मंगलवार हो तो उस दिन प्रातःस््रानके 
पहले शरीरमे मिट्टी लगाकर शुद्ध स्त्रान करे, लाल धोती 
पहने, वस्त्राअभूषण आदि से सुसज्जित धारण करे ओर 
उत्तराभिमुख बैठकर 'अग्निमूद्धा' मन्त्रका जप करे। फिर 
भूमिको गोबरसे लीपकर अङ्गरकाय भौमाय नमः का जप 
करे। फिर उसपर लाल चन्दनका अष्टदल बनाये तथा 
उसकी पूर्वादि चारों दिशाओंमे भक्ष्य भोजन ओर चावलौसे 
भरे हुए चार करवे रख कर गन्धाक्षतादिसे पूजन करके। 
दान मे कपिला गौ ओर लाल रगका अतीव सौम्य धुरधर 
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वैल देना ओर साथमे शय्या देना सहस्रगुण फल देने 
वाला होता हे। 


सुखचतुर्थी व्रतः 
पौराणिक ग्रंथ भविष्यपुराण के अनुशार 
वतुर्थी दु वदुर्थी दु य्वाडगारकखयुता। 

यवुर्थ्या तु चदुर्थ्या तु विधान श्रृणु याटश्म्‌ ॥ 
माघ शुक्ल चतुर्थको यदि मंगलवार हो तो लाल वणके 
गन्ध, अक्षत ओर पुष्प, नैवेद्यसे गणेशजीका पूजन करके 
उपवास करे। इस प्रकार चार-चार चतुर्थी ( माघ, वैशाख, 
भाद्रपद ओर पौष ) का एक वर्ष व्रत करे तो सब प्रकारके 
सुख प्रा होते है। प्रत्येक चतुर्थको भौमवार होना 
आवश्यक हे। 


गणेशव्रत 

पौराणिक ग्रंथ भविष्यपुराण के अनुशार माघ 
शुक्ल पू्वविद्धा चतुर्थीको प्रातः स््रानादि करके संकल्प 
करके वेदीपर लाल वस्र बिछाये। लाल अक्षतौका अष्टदल 
बनाकर उसपर सिन्द्रचचित गणेशजीको स्थापित करे। 
स्वयं लाल धती पहनकर लाल वर्णके फल पुष्पादिसे 
षोडशोपचार पूजन करे। नैवेद्यम (भिगोकर क्ीली हृ ) 
हल्दी, गुड, शक्कर ओर घी इनको मिलाकर भोग लगाये 
ओर नक्तव्रत (रात्रिम एक बार भोजन करे तो सम्पूर्ण 
अभीष्ट सिद्ध होते है। 


माघ कृष्ण चतुर्थी 
वक्रतुण्डचतुर्थीं 

पौराणिक ग्रंथ भविष्योत्तर के अनुशार माघ कृष्ण 
चन्द्रोदयव्यापिनी चतुर्थको वक्रतुण्डचतुर्थी कहते है। इस 
व्रतका आरम्भ संकल्प करके करे। सायंकालमे गणेशजीका 
ओर चन्द्रोदयके समय चन्द्रका पूजन करके अघ्यं दे। इस 
व्रतको माघसे आरम्भ करके हर महीनेम करे तो संकटका 
नाश हो जाता हे। 
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फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी 
दुण्टिराज व्रतः 

फाल्गुन मास की चतुर्थी को मंगलदायक दुण्टिराज 
व्रत किया जाता है। चतुर्थी के दिन व्रत-उपवास के साथ 
गणेशजी की सोने की मूति बनवाकर उसकी श्रद्धा- 
भक्तिपूर्वक पूजा की जाति हेै। गणेशजी को प्रसन्न करने 
के लिए उस दिन तिल से ही दान, होम, पूजन आदि 
किये जाते है। उस दिन तिल के पीठे से ब्राह्मणों को 
भोजन कराकर व्रती स्वयं भी भोजन करते है। इस व्रत 
के प्रभाव से समस्त सम्पदाओं की वृद्धि होती है ओर 
मनुष्य गणेशजी की कृपा से ही सिदि प्रा कर लेताहे। 

मत्स्यपुराण के अनुसार फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी को 
मनोरथ चतुर्थी कहते है। पूजनोपरान्त नक्तव्रत का विधान 
हे। इस प्रकार बारहो महीने की प्रत्येक शुक्ल चतुर्थी को 
व्रत करते हए वर्षभर के बाद उस स्वर्णमूतिं का दान 
करने से मनोरथ सिद्ध होते है। अग्निपुराण म इसको 
अविघ्ना चतुर्थी कहां गया हे। 
फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी 


फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्थी को तिल चतुर्थी भी कां 


जाता 
चैत्र कृष्ण चतुर्थीं 

चैत्र मास की चतुर्थी को वासुदेवस्वरूप भगवान 
श्रीगणेश का विधिपूर्वक पूजन कर ब्राह्मण को दक्षिणा के 
रुप मे सुवर्ण देने पर मनुष्य को संपूर्ण देवताओं से वंदित 
हो जाता है ओर वह श्री विष्णु लोक को प्राप्त करता है। 
कथाः 
पौराणिक कथा के अनुशार प्राचीन कालम मयूरथ्वज नामका 
राजा बड़ा प्रभावशाली ओर धर्मज्ञ था। एक बार उसका पुत्र 
कटी खो गया ओर बहुत अनुसंधान करनेपर भी न मिला। 
तब मन्तरिपुत्रकी धम॑वती स््रीके अनुरोधसे राजके सम्पूण 
परिवाने चैत्र कृष्ण चतुर्थीका बडे समारोहसे यथाविधि व्रत 
किया। तब भगवान गणेशजीकी कृपासे राजपुत्र आ गया 
ओर उसने मयूरध्वजकी आजीवन सेवा की। 
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वैशाख कृष्ण चतुर्थी 


वैशाख मास की चतुर्थी को संकष्टी गणेश का पूजा 


कर ब्राह्मणौ को शख का दान करना चाहिए। इसके प्रभाव 
से मनुष्य समस्त लोक मे कल्पौ तक सुख प्रा करता हे। 
वैशाख शुक्ल चतुर्थी 

वैशाख मास की कृष्ण चतुर्थी को श्रीकृष्णपिंगाक्ष 
गणपति का पूजन किया जाता है। 
ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी 
सकष्टचतुर्थीव्रतः 

पौराणुक ग्रथ भविष्योत्तर के अनुशार ज्येष्ठ मास 
के कृष्ण पक्ष की चतुर्थीको, प्रातःस््रानादि नित्यकम करके 
व्रतके सकल्पसे दिनभर मौन रहे। सायकालमे पुनः स्त्रान 
करके गणेशजीका ओर चन्द्रोदय होने पर चन्द्रमा का 
पूजन करे तथा शंखमे दृध, दूर्वा, सुपारी आदि से 
विधिवत पूजन करे । वायन दान करके भोजन करे। 
ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी 

ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को प्रद्मरूपी 
गणेश की पूजा कर ब्राह्मणों को फल-मूल का दान करने 
से व्रतधारी को स्वर्गलोक प्राप्त होते है। 
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आषाढ चतुर्थी 


आषाढठ मास की चतुर्थी को अनिरुद्धस्वरुूप गणेश 
का विधिपूवक पूजन करके सन्यासियों को तूली का पात्र 
दान करना चादिए। इस व्रत को करने वाला मनुष्य को 
मनोवांछित फल प्राप्न होते है। 

चतुर्थी के दिन मनुष्य श्रद्धा-भक्तिपूर्क मगलमूर्तिं 
गणेश का विधिवत पूजन कर एसा उलभ फल प्राप्त कर 
लेता, जो देव समुदाय के लिए भी अप्राप्य हे। 
नोटः आपकी अनुकूलता हेतु गणेश पूजन की सरल विधि 
इस अक मे उपलब्ध करवाई गई है। कृप्या उस विधि से 
पूजन करने से पूवं किसी जानकार गुरु या विद्रान से सलाह 
विमशं अवश्य करलं। क्योकि प्रतिय व क्षेत्रिय पूजन पद्धति 
मे भिन्नता होने के कारण पूजन विधि मे भिन्नता संभव 
हे। उपलब्ध करवाई गई पूजन पद्धति को सरल से सरल 
बनाकर केवल आपके मर्गदर्शन के द्वेश्य से प्रदान की गई 
है। 
विशेष सुज्ञावः जो लोग सुवर्ण मूतं बनवाने या दान करने 
की क्षमता नहो तो वर्णक (अर्थात हल्दी चूर्ण) से ही 
गणपति की प्रतिमा बना कर पूजन कर सकते है या दान 
कर सकते है। 


गुरुत्व कायौलय मँ पूणं प्राण-प्रतिष्ठित एवं पूण चैतन्य युक्त "श्री यंत्र" 500 ग्राम, 750 ग्राम, 1000 ग्राम 
ओर 1250 ग्राम, 2250 ग्राम साइज मे केवल लिमिटेड स्टांक उपलब्ध दहे। श्री यंत्र के सबध मे अधिक 


जानकारी के लिए कायालय मे सपर्क करे 


"श्री यत्र" 12 ग्राम से 1250 ग्राम तक कि साइज मे उप्लब्ध है। 


(11 1 \/^\ |< 41 ^ 


92/3. ©^\।\॥|९ (| 0214८, 81/11/911८ ^ 1 ^, ©811(18)9\/^-751018, (01944) 
(| 45: 91 + 9338213418, 91+ 9238328785, 


॥/॥8॥| (15: ((11111\/8.॥62/\/218\/@0118॥.011), 04141५8. ।<21/218/@\/1100.10, 
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प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करने से 
मनोवाक्तिति फल शीघ्र प्राप्न होते है। 

मनोवाकिति फल प्राप करने हेतु गणेशजी 
के चित्रया मूर्ति के सामने मंत्र जाप कर सकते 
हे। पूर्ण श्रद्धा एवं पूर्ण विश्वास के साथ मनोवाक्िति 
फल प्रदान करने वाले इस स्तोत्र का प्रतिदिन 
कम से कम 21 बार पाठ अवश्य करे। 

अधिकस्य अधिक फलम्‌ 
जप जितना अधिक हो सके उतना अच्छा है। यदि मंत्र 
अधिक बार जाप कर स्के तो श्रेष्ठ 

प्रातः एवं सायंकाल दोनो समय करे, फल 
शीघ्र प्राप होतादहे। 

कामना पूर्ण होने के पश्चयात भी नियमित स्रोत ला पाठ करते रहना चादहिए। कुक एक विशेष परिस्थिति मे पूर्व 
जन्म के संचित कर्म स्वरूप प्रारब्ध की प्रबलता के कारण मनोवांछित फल की प्रापिया तो देरी संभव दहै! 

मनोवाकिति फल की प्राति के अभाव मे योग्य विद्वान की सलाह लेकर मार्गदशन प्राप्त करना उचित होगा। 
अविश्वास व कुशंका करके आराध्य के प्रति अश्रद्धा व्यक्त करने से व्यक्ति को प्रतिकूल प्ररिणाम हि प्रास होते है। 
शास्त्रोक्त वचन है कि भगवान (इष्ट) कि आराधना कभी व्यर्थं नहीं जाती। 


मत्रः- गणयतिर्विघ्नराजो लम्बुण्डी गजाननः / कैमादुरश्च हेरम्ब एकदन्तो गणाधिपः 
विलायकनश्चारुकर्णः वश्चुफातो भवात्मजः/ कादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ 
विशं तस्य श्रकेद्रश्य न च विघ्न भवेत्‌ क्वचित्‌/ (पद्म पु. पृ. 61131-33) 
भावार्थः गणपति, विघ्नराज, लम्बतुण्ड, गजानन, दैमातुर, हेरम्ब, एकटदन्त, गणाधिप, विनायक, चारुकर्णी, पशुपाल ओर 
भवात्मज- गणेशजी के यह बारह नाम है| जो व्यक्ति प्रातःकाल उठकर इनका नियमित पाठ करता है, संपूण विश्च 
उनके वश मेहो जाता है, तथा उसे जीवन मे कभी विघ्न का सामना नहीं करना पडता। 


प्रश्न कुण्डली से अपने किसी भी प्रश्रं का स्टिक उत्तर प्रा किजिए। 


क्या आप अत्याधुनिक ज्योतिष प्रणाली से अपने भविष्य से संबधित प्रश्नो का स्टिक उत्तर प्राप्त करना चाहते है तो 
आप गुरुत्व कायौलय म सपक कर सकते है। हमारे प्रश्न ज्योतिष विशेल आपके द्वारा पे गये प्रश्न का ग्रहो के अधार 


पर उनकी सूक्ष्म गणना कर उसके स्टिक फलादेश से आपको अवगत कराने का प्रयास करेगे। 3 प्रश्न मात्र :550 
(21 (। ¡ \/^\ ॥<^\~¬/^⁄^\1 ^ 
(,॥ (15 - 9338213418., 9238328 785, 1118॥ (15:- 04/11\/8 ।<21/212/@/21100.10, 0011411\/2.(3//212/20112॥.011 


<-> गुरुत्व ज्योतिष 


गणेश पूजन से वास्तु दोष निवारण 


हद्‌ सस्कृति मँ भगवान गणेश सर्वं॑विघ्न 
विनाशक माना है। इसी कारण गणपति जी का 
पूजन किसी भी व्रत अनुष्ठान म सव प्रथम किया 
जाता है। भवन मै वास्तु पूजन करते समय भी 
गणपति जी को प्रथमपूजा जाता है। जिस घर में 
नियमित गणपति जी का विधि विधान से पूजन 
होता हे, वहां सुख-समृद्धि एवं रिद्धि-सिद्धि का निवास 
होता है। 

गणेश प्रतिमा (मूरति) की स्थापना भवन के । 
मुख्य द्वार के ऊपर अटर-बहार दोनो ओर लगाने से 
अधिक लाभ प्राप्न होता है। 

गणेश प्रतिमा (मूरति) की पूजा घरमे 
स्थापना करने पर उन्हे सिंदूर चढाने से शुभ फल 
कि प्राति होती है! ^ 

भवन मे द्वारवेध हो, अथौत भवन के मुख्य 
दवार के सामने वृक्ष, मदिर, स्तभ आदि द्वार म प्रवेश 


करने वाली उजौ हेतु बाधक होने पर वास्तु मे उसे द्वारवेध माना जाता हे। द्वारवेध होने पर वहां रहने वालौ में 
उच्चाटन होता है। एसे म भवन के मुख्य द्वार पर गणोशजी की बैठी हई प्रतिमा (मूरति) लगाने से द्ारवेध का निवारण 
होता है। लगानी चाहिए किंतु उसका आकार 11 अगुल से अधिक नहीं होना चादिए। 


पूजा स्थानम पूजन के लिए गणेश जी की एक से अधिक प्रतिमा (मूर्ति) रखना वर्जित है। 


ह § =+: स. 
ॐ धि 
छश्च, - 


न <-> गुरुत्व ज्योतिष 37 सितम्बर 2012 
~> > , 


सवे काय॑ सिद्धि कवच 
जिस व्यक्ति को लाख प्रयत्र ओर परिश्रम करने के बादभी उसे मनोवांछित सफलताये एवं किये गये कार्यं 
मे सिद्धि (लाभ) प्राप्त नहीं होती, उस व्यक्ति को सर्वं कार्य सिद्धि कवच अवश्य धारण करना चादहिये। 
कवच के प्रमुख लाभः सर्वं कार्य सिद्धि कवच के द्वारा सुख समृद्धि ओर नवग्रह के नकारात्मक प्रभाव को 
शांत कर धारण करता व्यक्ति के जीवन से सवं प्रकारके दुःखदारिद्र का नाश हो कर सुख-सौभाग्य एवं 
उन्नति प्राति होकर जीवन मे सभि प्रकार के शुभ कार्य सिद्ध होते है। जिसे धारण करने से व्यक्तिं यदि 
व्यवसाय करता होतो कारोबार मे वृद्धि होति टै ओर यदि नौकरी करता होतो उसमे उन्नति होती है। 


° सदं कार्यं सिद्धि कवच के साथ मे सर्वजन वशीकरण कवच के मित्रे होने की वजह से धारण करता 
की बात का दूसरे व्यक्तिंओ पर प्रभाव बना रहता हैँ। 

° स्व कार्यं सिद्धि कवच के साथ मे अष्टलक्ष्मी कवच के मिले होने की वजह से व्यक्तिं पर मा महा 
सदा लक्ष्मी की कृपा एवं आशीवौद बना रहता है। जिस्से मां लक्ष्मी के अष्ट रुप (१)-आदि 
लक्ष्मी, (२)-धान्य लक्ष्मी, (3)-धैरीय लक्ष्मी, (४)-गज लक्ष्मी, (५)-सतान लक्ष्मी, (६)-विजय 
लक्ष्मी, (७)-विदा लक्ष्मी ओर (८)-धन लक्ष्मी इन सभी रुपो का अशीर्वाद प्रा होता है। 

° सवं कार्यं सिद्धि कवच के साथमे तंत्र रक्षा कवच के मिले होने की वजह से तांत्रिक बाधाए टूर 
होती है, साथ ही नकारत्मन शक्तियो का कोड्‌ कुप्रभाव धारण कर्ता व्यक्तिं पर नही होता। इस 
कवच के प्रभाव से इर्षा-देष रखने वाले व्यक्तिंओ द्वारा होने वाते दुष्ट प्रभावो से रक्षाहोती है। 

° सर्वं कार्यं सिदि कवच के साथ मे शत्रु विजय कवच के मिले होने की वजह से शत्रु से संबधित 
समस्त परेशानिओ से स्वतः ही छटकारा मिल जाता है। कवच के प्रभाव से शत्रु धारण कती 
व्यक्ति का चाहकर कुछ नही बिगड़ सकते। 

अन्य कवच के बारे मे अधिक जानकारी के लिये कायालय मेँ सपर्क करे 
किसी व्यक्ति विशेष को सर्वं कार्य सिद्धि कवच देने नही देना का अंतिम निर्णय हमारे पास सुरक्षित है। 


(1 । «^ ॥९^¬ ^^ ^ 
92/3. ८।५॥< ©0। 0५१, ८१८५।६७।1१ 114, ©।118।५६6\५/4-751018, (0१158) 
8॥ (15 - 9338213418, 92383286785 


(211 //60518:- [1110://4|९4.\/0185118.0111/ 8210 110://011411/2/.21/218/.01005001.0111/ 
=1118॥ (15:- 04/{411\/8 ।<21/212//21100.10, 001141\/2.॥42//212/0112॥.00111 


(^\1। [)1।।1 4 (180. 1 10 81(18^14 4 < (11121 11) 


॥ <-> गुरुत्व ज्योतिष 38 सितम्बर 2012 
~> ४ „~ ^ का 


गणेश वाहन मूषक केसे बना 


समेरु पर्वत पर सौमरि ऋषि का आश्रम था। उनकी अत्यंत रुपवान तथा पतिव्रता पत्री का नाम मनोमयी था। 
एक दिन ऋषिवर लकड़ी लेने के लिए वन मे चले गए। उनके जाने के पश्चयात मनोमयी गृहकार्यं मे व्यस्त हो गड। 
उसी समय एक दुष्ट कौच नामक गंधर्व ॒वहां आया। जब कोच ने लावव्यमयी मनोमयी को देखा, तो उसके भीतर काम 
जागृत होगया एवं वह व्याकुल हो गया। कौच ने मनोमयी का हाथ पकड़ विया। रोती व कांपती ह्र मनोमयी उससे 
टया की भीख मांगने लगी। उसी समय वहा सौभरि ऋषि आ गए। 

उन्है गंधव को श्राप देते हए कहा, तुमने चोर की भाति मेरी सहधमिनी का हाथ पकड़ा है, इस कारण तुम अबसे 
मूषक होकर धरती के नीचे ओर चोरी करके अपना पेट भररोगे|' 
ऋषि का श्राप सुनकर गंधर्व ने ऋषि से प्राथना की- हे ऋषिवर, अविवेक के कारण मैने आपकी पत्री के हाथ का स्पश 
किया। मुद्ध क्षमा कर दे। 
ऋषि बोले: कौच! मेरा श्राप व्यर्थं नही होगा। तथापि द्वापर मेँ महषिं पराशर के यहां गणपति देव गजरुप मे प्रकट होगे। 
तब तुम उनका वाहन बन जाओगे। इसके पश्चयात तुम्हारा कल्याण होगा तथा देवगण भी तुम्हारा सम्मान करेगे। 


श्री हनुमान यत्र 

शास्त्रौ मे उल्लेख है की श्री हनुमान जी को भगवान सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी के अदेश पर हनुमान जी को 
अपने तेज का सौ्वां भाग प्रदान करते हए आशीर्वाद प्रदान किया था, कि मेँ हनुमान को सभी शास्त 
का पूर्ण जान दूगा। जिससे यह तीनोलोक मे सर्वं श्रेष्ठ वक्ता होगे तथा शास्र विदा मेँ इन्हे महारत 
हासिल होगी ओर इनके समन बलशाली ओर कोड नहीं होगा। जानकारो ने मतानुशार हनुमान यत्र की 
आराधना से पुरुषो की विभिन्न बीमारियों दूर होती हे, इस यंत्र मं अद्भुत शक्ति समाहित होने के कारण 
व्यक्ति की स्वप्न दोष, धातु रोग, रक्त दोष, वीर्यं दोष, मूक, नपुंसकता इत्यादि अनेक प्रकार के दोषो को 
दूर करने मे अत्यन्त लाभकारी है। अथौत यह यंत्र पौरुष को पुष्ट करता है। श्री हनुमान यंत्र व्यक्ति को 
सकट, वाद-विवाद, भूत-प्रेत, दूत क्रिया, विषभय, चोर भय, राज्य भय, मारण, सम्मोहन स्तभन इत्यादि 
से सकटो से रक्षा करता है ओर सिदि प्रदान करने मे सक्षम हे। 
श्री हनुमान यंत्र के विषय मँ अधिक जानकारी के लिये गुरुत्व कायौलय मे सपक करें| 
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सिद्धि विनायकं व्रत विधान 


सिद्धि विनायक व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ही किया जाता है। शास्त्रोक्त मान्यता के अनुशार दिन दोपहर में 

गणेशजी का जन्म हआ था। इसीविए इस चतुर्थी को विनायक चतुर्थी, सिद्धिविनायक चतुर्थी ओर श्रीगणेश चतुर्थी के 

नाम से जाना जाता है। इस लिये पौराणिक काल मसे ही इस तिथि को गणेशोत्सव या गणेश जन्मोत्सव के रूप मं 

मनाया जाता है। 

वैसे तो प्रत्येक मास की चतुर्थी को गणेशजी का व्रत होता है। लेकिन भाद्रपद के चतुर्थि व्रत का विशेष माहात्म्य है। 

एेसी मान्यता है की इस दिन जौ श्रधालु व्रत, उपवास ओर दान आदि शुभ्र कार्यं किया जातादहे, श्रीगणेश की कृपा से 

सौ गुना फल प्रास हो जाता है। व्यक्ति को श्री विनायक चतुर्थी करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। 

शास्त्रोक्त विधि-विधान से श्री गणेशजी का पूजन व व्रत इस प्रकार करना अत्यत लाभप्रद होता है। 

विधि 

° प्रातःकाल स्नानआदि नित्यकर्म से शीघ्र निवृत्त हो कर। अपने सामर्थय के अनुसार पूर्ण भक्ति भाव से 

° भगवान गणेश की सोने, चांदी, तांबे, पीतल या मिट्टी से बनी प्रतिमा स्थापित करे। मूति को षोडशोपचार पूजन- 
आरती आदि से विधि-वत पूजन करे। 

° गणेशजी की मूति पर सिंदूर चढाए। 

° गणेशजी का मंत्र बोलते हए 21 दुवा दल चढाए। 

° श्री गणेशजी को लड्ड्कओं का भोग लगाए। 

° ब्राह्मण भोजन कराएं ओर ब्राह्मणौ को दक्षिणा प्रदान करने के पश्चात्‌ संध्या के समय स्वयं भोजन ग्रहण करे। 

° डस तरह पूजन करने से भगवान श्रीगणेश अति प्रसन्न होते है ओर अपने भक्तौ की सकल इच्छाओं की पूर्तिं करते 
है। 


सकष्टहर चतुर्थी व्रत का प्रारंभ कब हवा 


संकष्टहर चतुदर्शी कथाः भारद्वाज मुनि ओर पृथ्वी के पुत्र मंगल की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर माघ मास के कृष्ण 
पक्ष मे चतुर्थी तिथि को गणपति ने उनको दशन दिये थे। 

गजानन के वरदान के फलस्वरूप मगल कुमार को इस दिन मंगल ग्रह के रूप मं सौर मण्डल मं स्थान प्रास हृवाथा। मगल 
कुमार को गजानन से यह भी वरदान मिला कि माघ कृष्ण पक्ष की चतुदर्श जिसे सकष्टहर चतुर्थी के नाम से जाना जाता हें उस 
दिन जौ भी व्यक्ति गणपतिजी का व्रत रखेगा उसके सभी प्रकार के कष्ट एवं विघ्न समाप्त हो जाएगे। 

एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शंकर ने गणपतिजी से प्रसन्न होकर उन्हे वरदान दिया था कि माघ कृष्ण पक्ष की 
चतुर्थी तिथि को चन्द्रमा मेरे सिर से उतरकर गणेश के सिर पर शोभायमान होगा। इस दिन गणेश जी की उपासना ओर व्रत त्रि. 
ताप (तीनो प्रकार के ताप) का हरण करने वाला होगा। इस तिथि को जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर विधि-विधान से 
गणेश जी की पूजा करेगा उसे मनोवांकित फल कि प्राति होगी। 
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श्री राम शलाका प्रश्नावली 


श्री रामक्षाका प्रश्नावली की महिमा स्वयं सिद्ध है। यदि आप किसी कार्य को करने या नही करने को तेकर असमजस 
या उलज्ञन मं हो तो विद्वानौ के मतानुशार श्री रामशलाका प्रश्नावली के माध्यम सरे आपके उलञ्ै प्रश्नौ का उत्तर सरलता 
से एव स्टिक प्राप्त होता है। इसमे जरा भरी सशय नही है। 

वि घ धि 

ल्‌ दव य 


क | 


विधि-श्रीरामचन्द्रजी का ध्यान कर अपने प्रश्न को मन मे दोहरायँ। फिर ऊपर दी गई सारणी मेँ से किसी एक अक्षर पर 
अंगुली रखें । अब उससे अगले अक्षर से क्रमशः नौवां अक्षर को वतिखते जाय जब तक पुनः उसी जगह नहीं पटच जायं । इस 
प्रकार एक चौपाई बनेगी, जो अभ्रीष्ट प्रश्न का उतर होगी। 

यहां हमने आपकी अनुकूलता हेतु नौवे अक्षर के कोष्टक को एक समान रग म रगने का प्रयास किया रहँ 
जिससे आपको हर नौवे अक्षरको गिनती करने की आवश्यकता न रहै आप सीधे एक समान रगो के कोष्टक मँ लीखे 
अक्षरोको मितलाले८लिख ते ओर जो चौपाई बने उस चौपाई को भरी देखने मे आपको आसानी हो इस उ्देश्यसे उसी 
रग मे रगने का प्रयास किया दहै। 
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1 सुनु सिय सत्य असीस हमारी। पूजिहि मन कामना तुम्हारी। 
फलः -प्रक्नकत्तौ का प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। 
यह चौपाई बालकाण्ड मं श्रीसीताजी के गौरीपूजन के प्रसंग मे हे। गौरीजी ने श्रीसीताजी को आशीर्वाद दिया है। 


2 प्रविसि नगर कीजे सब काजा। हृदय राखि कोसलपुर राजा। 
फलः-भगवान्‌ का स्मरण करके कायौरम्भ करो, सफलता मिलेगी। 
यह चौपाई सुन्दरकाण्ड मं हनुमानजी के लका मे प्रवेश करने के समय की हे। 


3 उघरे अत न होड निबाहू। कालनेमि जिमि रावन राहू।। 
फलः-इस कार्य मे भलाई नही है। कार्य की सफलता मे सन्देह है। 
यह चौपाई बालकाण्ड के आरम्भ मे सत्सग-वर्णन के प्रसगमंहै। 


4 बिधि बस सुजन कुसंगत पर्ही। फनि मनि सम निज गुन अनुसर | 
फलः-खोटे मनुष्यों का संग छोड दो। कार्य की सफलता मे सन्देह है। 
यह चौपाई बालकाण्ड के आरम्भ मे सत्सग-वर्णन के प्रसगमंहै। 


5 होड है सोई जो राम रचि राखा। को करि तरक बढावहिं साषा।। 
फलः-कार्यं होने मे सन्देह है, अतः उसे भगवान्‌ पर छोड देना श्रेयघ्कर है। 
यह चौपाई बालकाण्डान्तर्गत शिव ओर पार्वती के सवाद मं है। 


6 मुद मंगलमय संत समाज्‌ू। जिमि जग जंगम तीरथ राजू।| 
फलः-प्रश्न उत्तम है। कार्यं सिद्ध होगा। 
यह चौपाई बालकाण्ड मँ सत-समाजरुपी तीथ के वणन मे है। 


8 बरुन कुबेर सुरेस समीरा। रन सनमुख धरि काह न धीरा।| 
फलः-कार्य पूर्णं होने मे सन्देह है। 
यह चौपाई लंकाकाण्ड मे रावन की मृत्यु के पश्चात्‌ मन्दोदरी के विलाप के प्रसंग महे 


9 चुफल मनोरथ होहु वुम्हारे/ राम लखनु दनि शर दुखारे// 
फलः-प्रश्न बहूत उत्तम हे। कार्यं सिद्ध होगा। 
यह चौपाई बालकाण्ड पुष्पवाटिका से पुष्प लाने पर विश्चामित्रजी का आशीवौद है। 
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गौतम केवली महाविय्ा (प्रश्नावली) 


111 112 113 121 122 123 131 132 133 


उपर दशौए गये अंक शकुनावली प्रश्नावली से उत्तर प्राप्त करने से पूव शुद्ध एवं पवित्र होकर अपने इष्ट देव का 
स्मरण करते हवे उपर दशशाएं गये अक कोष्टको मं से किसी एक कोष्टक पर अपनी अंगुली अथवा शलाका रखे। जिस 
कोष्टक पर आपने अंगुली अथवा शलाका रखी है उस कोष्टक मे अंकित संख्या के अनुसार आपके अभीष्ट प्रन्न का हल 
नीचे क्रमशः अको मेँ दिया गया हे। 
111: आपने जो प्रश्न विचारा है वह सफल होगा। तुम्हारे खराब दिनौ का नाश होकर अच्छे दिन आए हैं| मन की 
कामनाएं पूर्णं होगी। विविध प्रकार की चिंताएं मन मे रहती है, वे अब थोडे दिनों मे नाश हो जाएगी। एक मित्र के 
धोखे को भोग रहे हो। धर्म कार्य की इच्छा टे, परन्तु पापकर्म से विघ्न आता है। आमदनी से खर्च अधिक रहता है। 
कोई कार्यं सिद्ध होने को आता दहे, तो शत्रु उसमे विघ्न डाल देते है। दान-पुण्य करो। जिससे मन की अभिलाषा पूर्ण 
होगी। विरोधी चाहे कितनी कोशिश करे, परन्तु तुम्हारी धारणा अवश्य फलीभूत होगी। 


112: आपका अभीष्ट प्रश्न लाभदायक हे। धन की प्रा्ि होगी। भाग्योदय के दिन अब नजदीक आ गए ह| जिस कार्य 
को हाथ म लोगे, उसमे जय प्राप्त करोगे। प्रियजन का मिलाप होगा। धर्म के कायं करते रहो, जिससे पुण्य की प्रापि 
होगी तथा सुख भी मिलेगा मन चिन्तित रहता हे। भाडइयोँ से जुदाई होगी। मकान बनाने का इरादा करते हो वह पार 
पडेगा। जमीन से तुमको लाभ होगा| आमदनी से खच अधिक होता है। तीर्थो की यात्रा करने की अभिलाषा है, वह पूर्ण 
होगी। धामिक कार्यं सम्पन्न होगा। 

113: आपका अभीष्ट प्रश्न अच्छा हे। तुम्हारे दिल को आराम मिलेगा। सुख-चैन प्राप्त करोगे। जो कार्यं मन मै सोचा 
हे, उसमे विजय प्राप्त करोगे। प्रियजनों का मिलाप होगा। चिन्ता के दिन निकल चुके है तथा अब अच्छे दिन आएदहे। 
धम के प्रभाव से सुखी हए हो तथा आगे भरी सुख प्रास करोगे। कष्ट सहन करते हए भी दूसरे का कायं करते हो परन्तु 
अपने काय मे सुस्ती रखते ह्ो। बुद्धि तेज है, बिगडे कार्य को भी सुधार लेते ह्यो। भविष्य मे लाभ मिलेगा। 

121: आपका विचारा हुआ प्रश्न लाभदायक है। बहत दिनं तक दुःख सहन करने से निराश हो गए हो, बुरे दिन निकल 
गए है ओर अब शुभ दिन आए है। मन की इच्छाएं फलीभूत होगी। जितनी लक्ष्मी गंवाईं है उससे भी अधिक प्रास 
करोगे। जिस काम की चिन्ता करते हो वह चिन्ता मिट जायेगी, उसमे एक व्यक्ति विघ्न उपस्थित करने आयेगा, किन्तु 
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अन्त में तुमको सफलता प्राप्त होगी। भाडइयो तथा सम्बन्धियो का निभाव करते हो, जिससे तुम्हारी कीतिं बढी हे। दिल 
के उदार हो, जहां जाते हो वहां सुख मिलता है। 

122; आपने जो काम विचारा है, उसमे सफलता नही मिल पाएगी। आपने आज तक बहतो का भला किया हे। अशुभ 
कर्म के उदय से विघ्न उपस्थित होते है। जहां तक बन सके वहां तक धर्म करो। अपने इष्टटेव की यथाशक्ति आराधना 
तथा मन्त्र का जप करो, जिससे तकलीफ दूर होगी। 

123: आपके अभीष्ट कार्यं मे सफलता अवश्य मिलेगी। इतने पापकर्म के थे तथा आपने महान संकट उठाये टै। अब 
शुभ दिन आए है। बहूतौ का भला किया, किन्तु उन्होने उपकार न माना। धर्म के निमित्त का निकाला हआ पैसा घर में 
न रखो। तीर्थ की यात्रा करो, जिस स्थान पर दुःखी हए, उस स्थान का त्याग करो, दूसरे स्थान म जाकर रहो। 
परदेश मे लाभ होगा। तुम्हारा दिल चिन्ता मै इूबा रहता है। अब शुभ कर्म का उदय हज है। विचारे हए काय मं 
सफलता एवं धन प्राप्न होगा। 

131; जो बात आपने सोची है वह अवश्य सिद्ध होगी, जिसका नुकसान हआ है वह दूर होकर भविष्य मे लाभ होगा। 
धन मिलेगा। तुम्हारे हाथ से धर्म के कार्यं हयगे। जिस मनुष्य से मुलाकात चाहते हो वह होगी। चिन्ता के दिन अब गए 
हे। धातु, धन, सम्पत्ति ओर कुट्म्ब की वृद्धि होगी। 

132: आज तक तुम्हारे बड़े-बड़े दुश्मन हए अब उनका जोर नही चतेगा। मन मे विचारे हए कार्यौ मै सफलता प्रास 
करोगे। इज्जत मे वृद्धि होगी। तुम्हारे हाथो से धर्म के कार्यं होगे, मन वांछित सुख की प्राति होगी। भाडयों का मिलाप 
होगा। दान-पुण्य के प्रभाव से सुखी होगे। 

133: इतने दिन संकट रहा। चिंतित काय॑ अच्छी तरह से पार न पडा, अब अच्छे दिनौ की शुरुआत हहं हे, जो कार्यं 
विचारा टे वह फलीभूत होगा, किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आयेगा। इष्टदेव के प्रभाव से लक्ष्मी प्रापस्र होगी, प्रियजन 
से अचानक लाभ होगा। 

211: तुमने मन मे जिस कार्यं का विचार किया है, वह सफल नही होगा। इसके सिवाय कोड दूसरा काम करो। तीर्थो 
की यात्रा करो, जिससे पुण्य का लाभ हो। दुश्मन लोग तुमको बाधाएं डालते हे। 

212; विचारा हआ कार्यं होगा। प्रेमिका से लाभ होगा। कुटुम्ब की वृद्धि होगी। बहत मुदत से विचारा हआ कार्य होगा। 
दुश्मन तुम्हारे विरुद्ध कोशिश करेगे, किन्तु तुम्हारे सद्धाग्य के आगे उनका जोर नहीं चलेगा। तीर्थो की यात्रा करने की 
इच्छा है वह हो सकेगी। मकान बनाने का तथा जमीन खरीदने का तुम्हारा इरादा सफल होगा। तुमको जमीन से लाभ 
हे। भाग्यबल से कार्यं सिद्ध होगे। 

213; दुःख के दिन अब दूर हो गएहै। सुख के दिन शुरु हए है। बहूत दिनों से कष्ट उठा रहे हो, परदेश गणएतो भी 
सुख की प्राप्ति न हह, किन्तु अब सुख भोगने के दिन प्राप्त हए है। आबरु बदेगी, संतान का सुख होगा। इतने दिनं 
मित्रौ तथा कुटुम्बी जनौ की तरफ से दुःख सहन किया। जहां तक बना दूसरौ का भला किया, परन्तु उन लोगो ने गुण 
नहीं माना। शत्रु लोग पग-पग पर तैयार रहते है, किन्तु उनका जोर नही चलता क्योकि तुम्हारा भाग्य बलवान्‌ है। पास 
मे धन थोडा है, किन्तु इज्जत अच्छी हे, इसलिये जितना प्राप्त करने का विचार करोगे उतना प्राप्त कर सकोगे। मित्र 
लोगों से जेसा चाहिए वैसा सुख नहीं है। इज्जत आबरु के लिये खच बहत करते हो। तुम्हारा धर्म सुधरा हआ 
हे, इसविए धर्म पर श्रद्धा रखो। 

221: इतने दिन गए वे अच्छे गए, जौ जौ कार्य किए वे भी पार पड गए, किन्तु अब जौ कार्य दिल म विचारा हे वह 
पाप कम के उदय से पूण नही होगा। मित्र लोग भी शत्रु हो जाएगे। कुट्रम्ब म अनबन रहेगी, भाई जुदा होगे। जो काम 
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दिल मे विचारा हे, उसका त्याग करना ही श्रेष्ठ है। धम पर श्रद्धा रखो, इष्टदेव की सेवा करो, दान-पुण्य के प्रभाव से 
सुख मिलेगा। 

222; जो काम मन मे विचारा हे, उसको छोडकर दूसरा काम करो। यदि इस विचारे हए काय को करोगे तो संकट 
उत्पन्न होगा, नुकसान होगा, शत्रु लोग विघ्न उपस्थित करेगे। इष्टदेव की सेवा करो, तीर्थ पर जाओ, जिससे दूसरे कार्यं 
भी सुधरेगे। दिल मे विविध प्रकार की चिन्ताओं ने वास किया हे, वह विचारे हए काय को छोड़ देने से दूर होगी। 

223: यह सवाल अच्छा हे, सुख के दिन नजदीक आए ह| व्यापार से धन प्राप्त होगा, एेशो-आराम प्राप्न करोगे। पत्री 
का सुख प्राप्न करोगे तथा संतान की वृद्धिहोगी, जो कार्यं करोगे उसमे लाभ प्राप्त करोगे। इमानदारी से काम करते हो तो 
अन्त मे भला ही होगा। धर्म के प्रभाव से सुखी होगे, इसलिये धम को भूलना मत, धर्म के कार्यो मँ सुस्ती रखना ठीक नही । 
231: जिस कार्य के विए मन मे विचार किया है, वह कार्यं तीन मासमे होगा| अपनी सरी की तरफ से लाभ होगा| 
आज तक कुटुम्बीजनोौ की तरफ से सुख नही मिला, किन्तु भविष्य मेँ मिलेगा। संतानो की वृद्धि होगी। ससुराल के खर्च 
की चिन्ता है, सो मिट जाएगी। आबरु के लिए आमदनी से खर्च अधिक करना पठता है। तीर्थो की यात्रा करने का 
इरादा हे, किन्तु विघ्न आता है। भविष्य मे धर्म कायं कर सकोगे। हृदय मे जिस काय॑ की चिन्ता है, वह धर्म के प्रभाव 
से दूर हो जाएगी, इसलिए धम पर श्रद्धा रखो, जिससे सफलता प्राप्त कर सकोगे। 

232; जो काम विचारा है, उसे छोडकर कोड दूसरा काम करो। विचारे हए कार्य को करने मे लाभ नहीं हे, यदि करोगे 
तो तुमको तुम्हारा स्थान छोडकर दूसरे स्थान पर जाना पडेगा, कुद्रम्बीजनौ का वियोग होगा। इसलिए उ्चित दहे कि इस 
कार्य को छोड टो। धर्म में होशियार रहना तथा अपनी शक्ति के अनुसार दान-पुण्य करना जिससे सुख हो। 

233: थोडे दिनौ मे धन मिलेगा। जो काम विचारा है, वह पूण होगा। प्रियजनौ से मिलाप होगा| जमीन, जागीर अथवा 
मकान से लाभ होगा। आबरु बढेगी। धर्म कार्यो मै खच करो। उसके प्रताप सरे सुख-चैन रहेगा। राज्यपक्ष से लाभ होगा। 
मन की धारणा पूण होगी। स्री की तरफ से सुख हे। एक समय अकस्मात्‌ लाभ मिलेगा। 

311; यह सवाल बहत ही गरम है। जिस कायं का विचार किया है, वह पूण होगा। मुकदमा जीत जाओगे, व्यापार 
रोजगार मेँ लाभ होगा। कीति बटठेगी, राज्य की तरफ से लाभ होगा। धम के प्रभाव से सुख मिला है तथा भविष्य मे भी 
मिलेगा। दूसरों के कार्यं परिश्रम से पूरा करते हो, किन्तु अशुभ कर्म उदित होने से अपने कम मे उदासीन रहते 
हो, विदेश यात्रा होगी ओर वहां लाभ होगा। धर्म पर श्रद्धा रखो जिससे संकट दूर हो। अपने हाथ से लक्ष्मी प्रात करोगे। 

312; जो कार्यं विचारा है उसे छोडकर कोई दूसरा काम करो अन्यथा शत्रु लोग विघ्न डालेगे, दौलत की खराबी 
होगी, घर के मनुष्यो तथा पशुओं पर संकट आएगा, इसविए विचारे हए कायं को छोड देना ही उचित है। धम के प्रभाव 
से सब कार्यं सफल होते है। निराश्रितौँ को आश्रय दौ तथा देवाधिदेव का स्मरण करो जिससे सुखी होगे। 

313: यह प्रश्न अच्छा है। धन तथा स्त्री से सहयोग एवं सुख मिलेगा। संतान से सुख मिलेगा। संतान होगी, प्रियजन का 
मिलाप होगा। अमुक मुद्त की धारी हृडं धारणा सफल होगी। चिन्ता के दिन अब दूर हए है। देव गुरु तथा धर्म की 
सेवा करो। दुश्मन लोग सताते है, किन्तु अब तुम्हारा प्रारब्ध बलवान्‌ बना है जिससे इन लोगौ का जोर नहीं चलेगा। 
जमीन से लाभ होगा। कीतिं के लिए खर्च अधिक करना पडता है। मित्रौ से लाभ होगा। 

321: जमीन, मकान अथवा बाग-बगीचे से लाभ होगा। धन प्राप्न करोगे, स्नेही जन से मिलाप होगा। किसी भी मनुष्य के साथ 
मित्रता होगी ओर उसके द्वारा धनादि की प्राति होगी। पुण्य के उदय से इच्छाएं परीपूर्णं होगी। धर्म का आराधन करो। दुश्मन लोग 
पग-पग पर तैयार रहेगे, किन्तु सन्मुख होने से उनका जोर नही चलेगा। अपनी शक्ति के अनुसार खच करो| मकान बनाने के 
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मनोरथ फलीभूत होगे। धन पैदा करते हो, किन्तु खर्च अधिक होने से इकट्ठा नही होता है,पिता से धन थोडा मिलेगा। स्री की 
तरफ से लाभ होगा। वृद्धावस्था मे धर्म के कार्य बन सकते हैँ। 

322: जो कायं आपने मन म विचारा है, उसमे शत्रु लोग विघ्न डालेगे, परिणाम अच्छा नही।| राज्य की तरफ से 
नाराजगी होगी यदि सुखी होना चाहते हो, तो विचारा हआ कार्य छोडकर दूसरा कार्यं करो, तुम्हारे सहयोगी बदल गण 
है, उनका विश्वास मत करना। भजन-पूजन, व्रत-नियम में ध्यान दो। 

323: जिस काय का मन म विचार किया है, उसमे लाभ होगा, इच्छा पूण होगी, स्नेही का मिलाप होगा, जो जो 
चिन्ताएं उपस्थित हई रहै, वे सब दूर होंगी। धर्म के कार्य बन सकैगे। बहूत दिनों से परदेश मे दुःख प्राप्त किया 
हे, किन्तु अब दुःख के दिन गए। तीथयात्रा होगी। अब देश म जाकर आनन्द प्राप्त करोगे। धम के कार्यो म लक्ष्य 
रखो, जिससे सब सुख प्राप्न करोगे। 

331: तुम्हारे मन की चिन्ता मिटेगी। बीमारी की फरियाद दूर होगी। मन की धारणा पूण होगी। थोडे दिनौ मे ही धन 
की प्राति होगी। स्नेही का मिलाप होगा। धर्म-कर्म मे पैसा खर्च करो, जिससे परिणाम मे फायदा होगा। अच्छे दिन आए 
हे, पापकर्म से इतने दिनि दुख प्र॒ किया है,परन्तु अब वे बीत गए है। 
332; बुरे दिन गए अब अच्छे दिन आए है। जमीन तथा धन-दौलत मे जो हानि हहं है, वह मिट जाएगी तथा भविष्य 
मे लाभ होगा। परमेश्वर का ध्यान करो। हृदय शुद्ध टै, जिससे मन की चिन्ता जल्दी दूर होगी। परदेश म रहे मनुष्य की 
चिन्ता है सो उसका मिलाप होगा। धम के प्रभाव से सुखी होगे। 

333: इतने दिन निर्धन अवस्था मे व्यतीत किए, किन्तु अब धन प्राप्न होगा तथा मन की धारणा फलीभूत होगी। 
जीवनसाथी से सुख प्राप्न होगा, तीन महिने बाद अच्छे दिन आरएगे। इष्टदेव की आराधना करो। आमदनी से खच अधिक 
हे, धन इकट्ठा किया नही, मित्र की तरफ से धोखा मिला हे, दुश्मन लोग पीके से निन्दा करते है, किन्तु सामने आकर 
बोल नहीं सकते। जमीन से लाभ होगा। परमेश्वर का जप करो। 


% व्या आपको उच्च अधिकारी से परेशानी है 
% क्या आपकी अपने सहकर्मचारी से अनवन होती है? 


% क्या आपके अयिनस्थ कमचारी आपकी बात नही मानते? 
यदि आपको अपने उच्च अधिकारी, सहकर्मचारी, अधिनस्थ कमचारी से परेशानी है। आपके अनूकुल कार्यं नहीं करते या 
आपको करने नही देते? वह आपकी बात नही मानते? विना वजह आपको परेशान करते है? अन आवश्यक कार्यं आपसे 


करवाते है। आपका प्रमोशन रुकवदेते है। उचित काय करने पर भी आपके कार्यं में नुक्श निकालते है? यदि आप इसी 
तरह कि किसी समस्या से ग्रस्त है तो आप उन अधिकारी, सहकर्मी, अधिनस्थकर्मी या अन्य किसी व्यक्ति विशेष के 
नाम से गुरुत्व कायौलत द्वारा शास्त्रोक्त विधि-विधान से मंत्र सिद्ध प्राण-प्रतिष्ठित पूर्ण चैतन्य युक्त वशीकरण कवच एवं 
एस.एन.डिव्बी बनवाते एवं उसे अपने घर-ओफिस मे स्थापित कर अल्प पूजा, विधि-विधान से आप विशेष लाभ प्राप 
कर सकते है। यदि आप मत्र सिद्ध वशीकरण कवच एवं एस.एन.डिव्बी बनवाना चाहते है, तो संपर्क करे | 


19/19 ॥॥ (> ३,९,१२१ ८.० .३॥ 


(;2॥ (18: 91 + 9338213418. 91+ 9238328785 


<-> गुरुत्व ज्योतिष 


46 


सितम्बर 2012 


॥ <-> गुरुत्व ज्योतिष 47 सितम्बर 2012 
=> ऋ, न 


मत्र सिद्ध वाहन दुर्घटना नाशक मारुति यंत्र 


पौराणिक ग्रंथो मे उल्लेख है की महाभारत के युद्ध के समय अजुन के रथ के अग्रभाग पर मारुति ध्वज एवं 
मारुति यन्त्र लगा हआ था। इसी यंत्र के प्रभाव के कारण संपूण युद्ध के दौरान हजारो-लाखोँ प्रकार के आग्नेय अस््र- 
शस्तौ का प्रहार होने के बाद भी अजुन का रथ जरा भरी क्षतिग्रस्त नहीं हुजआ। भगवान श्री कृष्ण मारुति यंत्र के इस 
अद्भूत रहस्य को जानते थे कि जिस रथ या वाहन की रक्षा स्वयं श्री मारुति नदन करते हौ, वह दुर्घटनाग्रस्त कैसे हो 
सकता है। वह रथ या वाहन तो वायुवेग से, निर्बाधित रुप से अपने लक्ष्य पर विजय पतका लहराता हज पहूृचेगा। 
इसी विये श्री कृष्ण नँ अजुन के रथ पर श्री मारुति यंत्र को अंकित करवाया था। 

जिन लोगों के स्कूटर, कार, बस, टक इत्यादि वाहन बार-बार दुघटना ग्रस्त हो रहे हो!, अनावश्यक वाहन को 
नुक्षान हो रह्म हो! उन्हे हानी एवं दुर्घटना से रक्षा के उदेश्य से अपने वाहन पर मंत्र सिद्ध श्री मारुति यत्र अवश्य 
लगाना चादिए। जो लोग टान्स्पोटिंग (परिवहन) के व्यवसाय से जडे है उनको श्रीमारुति यंत्र को अपने वाहन मे अवश्य 
स्थापित करना चाहिए, क्योकि, इसी व्यवसाय से जडे सेकडों लोगो का अनुभव रहा है की श्री मारूति यंत्र को स्थापित 
करने से उनके वाहन अधिक दिन तक अनावश्यक खर्च से एवं दुघटनाओं से सुरक्षित रहे है। हमारा स्वयंका एवं अन्य 
विद्रानो का अनुभव रहा हें, की जिन लोगौ ने श्री मारुति यंत्र अपने वाहन पर लगाया हैं, उन लोगो के वाहन बड़ी से 
बडी दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहते है। उनके वाहनौ को कोड विशेष नुक्शान इत्यादि नहीं होता है ओर नाहीं अनावश्यक 
रुप से उसमे खराबी आति है। 
वास्तु प्रयोग मं मारुति यंत्र: यह मारुति नंदन श्री हनुमान जी का यंत्र है। यदि कोई जमीन बिक नही रही हो, या उस 
पर कोई वाद-विवाद हो, तो इच्छा के अनुरूप वहं जमीन उचित मूल्य पर बिक जाये इस लिये इस मारुति यंत्र का 
प्रयोग किया जा सकता है। इस मारुति यंत्र के प्रयोग सरे जमीन शीघ्र बिक जाएगी या विवादमुक्त हो जाएगी। इस तिये 
यह यत्र दोहरी शक्ति से युक्त हे। 
मारुति यंत्र के विषय मँ अधिक जानकारी के लिये गुरुत्व कार्यालय मेँ संपर्क करे। मूल्य 89- 255 से 10900 तक 


% क्या आपके बच्चे कुसंगती के शिकार टै? 


‰ क्या आपके बच्ये आपका कहना नही मान रहे टै? 

‰ क्या आपके बच्चे घर मे अशाति पैदा कर रहे है? 
घर परिवार मे शाति एवं बच्चे को कुसंगती से छडाने हतु बच्चे के नाम से गुरुत्व कार्यालत द्वारा शास्त्रोक्त विधि-विधान 
से मत्र सिद्ध प्राण-प्रतिष्ठित पूर्णं चैतन्य युक्त वशीकरण कवच एवं एस.एन.डिब्बी बनवाले एवं उसे अपने घर मे स्थापित 
कर अल्प पूजा, विधि-विधान से आप विशेष लाभ प्रात कर सकते हे। यदि आप तो आप मत्र सिद्ध वशीकरण कवच एवं 
एस.एन.डिव्बी बनवाना चाहते है, तो सपर्क इस कर सक्ते है। 
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यौतीसा यन्त्र दारा भविष्य जान प्रश्नावली 


भविष्य जान प्रश्नावली को चौतीसा यन्त्र के अनुरुप बनाया गया हे। 

% प्रश्रक्ता को अपने इष्ट का ध्यान करके नीचे वर्णित 34 प्रश्रो मे से अपने संबित प्रश्न का उच्चारण या स्मरण 
करते हए दिये गये चौतीसा यन्त्र के किसी भी अंक पर अंगुली रख । 

£ अगुली रखे अक की संख्या एवं अपने प्रश्न की संख्या को जोडकर उसमे से 1 अक घटादे। 

४* जो संख्या शेष बचे उस संख्या को 34 प्रश्रं की प्रश्न तालिका मे देख कर उस संख्या के देवता का नाम नोट कर 


ते। 

‰ जो देवता का नाम प्रात हुवा है, उस देवता के प्रश्न फल मेँ चौतीसा यन्त्र पर अंगुली रख कर प्रास हृ संख्या को 
अपने सबधित प्रश्न का उत्तर समञ्धे। 

%‰ चौतीसा यन्त्र की संख्या एवं प्रश्न संख्या का जोड यदि 34 अंक से अधिक हो तो जोड़कर प्राप्त हृ संख्या मँ से 34 
घटा कर शेष बची हृड्‌ संख्या को 34 प्रश्नौ की प्रश्न तालिका मै देख कर उस संख्या के देवता का नाम प्राप्त करें। 


उटाहरणः1 

दष्ट का ध्यान कर 34 प्रश्रोमे से यदि किसी ने चयन किया दहो प्रश्न नंबर 3 भाग्योदय कब होगा?तो, उस प्रश्न का 
स्मरण कर के चौतीसा यन्त्र की संख्याम से किसी एक संख्या 16 पर अगुली रखी हो,तो प्रश्न सख्या 3+16 जौ 
चौतीसा यन्त्र पर अंगुली रख कर प्रा हृ संख्या है उन दोनो का जोड 3416 = 19 होता है उस उस संख्याम से 1 
घटाकर 19-1 = 18 शेष संख्या बचती है। अब प्रश्न तालीका के प्रश्न क्रम की संख्या 18 के देवता शनि रहै, तो अब 
शनिदेव के प्रश्रफल पर 16 नबर के फल म लिखा है भाग्योदय शीघ्र होगा। 


उदाहरणःः 
यदि किसी का प्रश्न हो प्रश्न सख्या 27. आज का दिन कैसा रहेगा?तो उस प्रश्न का स्मरण करके चौतीसा यन्त्र की 
सख्या मे से किसी एक संख्या का चयन करने पर संख्या 10 पर अंगुली रखी हो तो 27 + 10 का जोड़ 37 होता है, अब 
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37 म से 1 घटाने पर 37-1= 36 संख्या प्रा हृडं लेकिन प्रश्न तालिका मै 36 संख्या का प्रश्न नहीं है प्रश्न तालिका में 
केवल 34 प्रश्न दिये गये है, तो अब 36 सख्या मे से 34 घटाये तो शेष बची सख्या टै 2 तो अब प्रश्रताली काके 2 
प्रश्न के देवता है ब्रह्मा, अब ब्रह्माजी के प्रश्रफल पर 10 नंबर के फल मे तिखा हैँ दिन शुभ रहेगा। 


उदाहरणः3 

यदि किसी का प्रश्न हो प्रश्न संख्या 32. अमुक स्री मुञ्े प्रम करतीदहैया नहीतो उस प्रश्न का स्मरण करके चौतीसा 
यन्त्र की सख्या मे से किसी एक संख्या का चयन करने पर संख्या 15 पर अंगुली रखी हो तो 32 + 15 का जोड 47 
होता है, अब 47 मे से 1 घटाने पर 47-1= 46 संख्या प्रा हहं लेकिन प्रश्न ताविका मै 46 संख्या का प्रश्न नही है प्रश्न 
तालिका मे केवल 34 प्रश्न दिये गये है, तो अब 46 सख्या मे से 34 घटाये तो शेष बची संख्या है 12 तो अब प्रश्रताली 
काके [2वै प्रश्न के देवता है पृथ्वी, अब पृथ्वी प्रश्रफल पर 15 नंबर के फलम लिखा है दिखावटी प्रेम करती है। 

इसी प्रकार आप अपने सबधित प्रश्न का उत्तर सरलता से प्राप्त कर सक्ते है। 


संख्या प्रन देवता | संख्या प्रश्न देवता 


1 [तनकण यनः [ [ग [18 [जद ज न [ल 
8 कटक हन ज ज [चला [1 


2 

नर 
नौकरी मिलेगी या नहीं? 21 | खोई वस्तु मिलेगी या नहीं? 
9 


न ख [नवल [क 
6 खेती मेँ लाभ होगा या हानि? यात्रा से लाभ मिलेगा या हानिः 


भ ता 
9 विदा प्राप होगी या नही? यह वर्ष कैसा रहेगा? वासुकि 
10 | मेरा जीवन कैसा व्यतीत होगा? वसुदेव | 27 |आज का दिन कैसा रहेगा? कुवेर 
11 | जीवन मँ सफलता मिलेगी या नही? पुत्र होगा या कन्या? मित्र 
गुप्त धन मितेगा या नहीं? मेरी इच्छा पूरी होगी या नही? जयन्त 
विवाह होगा या नहीं? स्री स्वभाव मे कैसी मितेगी? तक्षक 
१ भ 


क 


व्यापार से लाभ रहेगा या हानि? मन्दिर बनेगा या नहीं? 


(11 
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गणेश 
प्रश्न फल प्रन फल 

आपको सन्तान का सुख अवश्य मिलेगा। आज का दिन मध्यम रहेगा। 
किसी की सहायता से मन्दिर शीघ्र बनेगा 10 | यह वर्ष आपके लिए उत्तम रहेगा। 
तीर्थं यात्रा मे विघ्न आनेकी संभावना है। 11 | कुएं का निर्माण नही होगा। 
स्री आपसे शुद्ध प्रेम करती है। भाडइयोँ मे अच्छी बन जाएगी। 
आपके सम्बन्धी आपको धोखा दे सकता है। 13 | इस यात्रा से लाभ मिलना कठिन दहै 
आपकी स्त्री का स्वभाव गरम रहेगा। 14 | परदेशी शीघ्र ही लौटेगा। 
| 5 _ | ड वतु तो स लि लो 

रज निलन मं कषिनाई लेगी 


ब्रह 


9 [संन सुब जल गा 

आज का दिन आपके लिर युर सगा 
यह व आपे ए अतूल न ह| 
निर्माण को इला पूर्ण लेगी 


संख्या 
1 
2 
3 
4 
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~ 


इस समय सरी प्रेम नहीं करती है। भाइयो मै अनबन की संभावना अधिक है| 
सम्बन्धी आपको धोखा दे सकता है, सावधान रहे। आपको यात्रा से लाभ होगा। 
८ आपकी स्री का स्वभाव सरल रहेगा। परदेशी के आने मे विलम्ब होगा| 


इस समय इच्छा की पूति शीघ्र नहीं हो सकेगी। खोड वस्तु के मिलने की संभावना कम हे। 
हि 


विष्णु 
2 


+| +| ~| ।!>| ~| < 
त] 
= 


० [अपक हन जरनयरह 
अकं कन्य दर क प्त 
आज का दिन आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। 
ह व जक तिः युन ता 
ण नण हन नसह 
मो म अनवन अचि सेम 
यात्रा मे लाभ मिलने की सम्भावना कम दहै। 


आपकी स्री का स्वभाव उत्तम होगा। परदेशी को आने मे विलम्ब होगा। निश्चित रहै। 


~ 


+| +| ~| (>| ~| 41 
त] 
= 
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स्री आपसे प्रेम करती हे। भाइयोँ मे अनबन रहने की सम्भावना है। 


सम्बन्धी आपको धोखा दे सकता है, सावधान रहे। आपको यात्रा मे लाभ मिलेगा, 


आष नको सो मिन जघनो (त 
आक भग्योठय मे अशी दर ह| 
कोड-कस म आपकी हार होने की सम्भावनां ह 
सनन सुख को इच्छा शी र गी 
5 _ [तोषा नहं हेन क ककन ह 
यो मे अनबन सहने की सम्भावना ह ___ 
(ज आष यत्रा मे लम नितेग। ______- 


( आपसे सम्बन्धी गोपनिय चाल चलेगा 
आपकी इच्छ पूर्णं ने म सन्धेह ६ 
न्य सुख म वि का सकत ६ 


आपको संतान सुख उपाय से मिलेगा। आज का दिन मध्यम रहेगा। 
मन्दिर निर्माभ की आशा पूर्ण होगी। आपके लिए यह वर्ष कठ्िनाई भरा रहेगा। 
वं का निर्ण दोसे हेग 


स्री आपसे प्रेम नहीं करती,दिखावटी प्रेम कर रही है। भाइयों के विच मे अच्छा मेल रहेगा। 


अग्नि 


ञससरीके लिए प्रेम का दिखावा ही अच्छारहै। 
त समन्यो अपक भ नग 
च्छ समत नीह 


| गि 


ॐ लिमाण को इच्छा मु लगौ 
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संख्या प्रश्न फल प्रश्न फल 

1 आपकी गृह निर्माण की कामना पूरी होगी। (| किसी कारण आपकी तीथं यात्रा अभी नहीं होगी। 
2 आपको खेती मे लाभ कम होगा| स्त्री आपसे प्रेम करती हे। 

3 आपकी तरक्की अभी नही होगी सम्बन्धी आपको धोखा दे सकते है। 

4 आपको नौकरी काफी प्रयत्न के बाद मिलेगी आपकी स्री का स्वभाव कुछ चिडचिडा होगा। 


(/1 


आपका भाग्योदय शीघ्र हो सकता है| आपकी इच्छा पूर्णं होगी। 
कोरट-केस मे आपको विजय मिलने मे कठिन है। आपको कन्या का सुख प्राप्त होगा। 


आपको संतान का सुख मिलेगा। आज का दिन आपके बिए प्रतिकूल रहेगा। 
आपकी मन्दिर बनाने की कामना पूण होगी। यह वष आपके लिए मध्यम रहेगा 


~ 


[नलः लन तन भिनत 
यह तीर्थं यात्रा आपके लिए उत्तम रहेगी। 
सो कन दो 

णा रन्यो यच नत न 


~ 


आपकी यह इच्छ रो नक गौ 
आपका दिन सुभ गा 


9 | आपको संतान सुख विलम्ब से प्रास होगा। 
निर वनने मे िघन आयेन 

तीयं यतरा हन म सन्देह ह। 

आपके लिए गोपनिय प्रेम हानिकारक होगा| 
सम्बन्धी आपको धोखा देगा 

आपकी इच्छ प नेम तम्य हग 


कोर्ट-केस मे विजय प्राति म सन्देह रहेगा। कन्या सुख मे वृद्धि होगी। 


(1 
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वसुदेव 


नि 
॥ (ना आपका भाग्योदय शीघ्र होने का सकेत है। 

ट कस ने आणकं जीन लने म सनयः ह 

आपको सन्तान सुख उपाय के बाद मं प्राप्न होगा। 

आपकी मतिर लर्मण की इच्छा पी मौ 
आपका मकान बनाने की इच्छा अभी पूण नहीं होगी। तीथं यात्रा की कामना पूण होगी। 

ख आपस गोपति रम करत 

सम्बन्धौ का आपको धोखा देना कठिनं इ 


आपको नौकरी मिलने के अभी समय लगेगा है| आपकी स्री का स्वभाव मिलनसार रहेगा 


आपका आने वाला जीवन सुखपूवक रहेगा। (^ 
आपके छा प्रि कौ संघा थं ह 
य परा ने असफलता मिल तकत ह 
आपकी नकान ऊ इच पूर्ण हन नं चिल हंग 
इस बार खेती से कम लाभ मिलने की संभावना है। 
6 [आपकी तरक्की का योग इस वार बन रहा है। आपका सम्बन्धी आपको धोखा नहीं देगा। 

ह ` [आपका भाग्योदय शीघ्र हने की संभावना ह 


(+> 


पृथ्वी 
१ [अपो जननो मित जवनो 
जप भगो 
कोट-केस मेँ आपकी हार होने की संभावना है। 
कमे म वतम ग 
आं द्म करो ह 


आपकी तरक्की अभी नहीं होगी। आपका सम्बन्धी आपको धोखा नहीं देगा। 


~] (1 | -> | ~> | £> - 4७ | 
र 
= 
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अश्नी 
अपको गुप धन विशेष उपाय द्वारा मिलेगा। 
कठिन प्रयासों के बाद जीवन मे सफलता प्राप्न होगी। 
आपका जीयन अच्छ से बीतेगा 
© इस बार सफलता मिलने की सम्भावना कम है। 


आपको खेती मे अधिक लाभ नही होगा| स्री आपसे सच्चा प्रेम करती हे। 
ऋ 


9. [आपको खेती म लाभ अवर्य मिलेगा! 
आपकी तवो देर से गो 


1 


गु धन इष्ट देव के पूजन से प्रास हो सकता है। आपको अभी नौकरी मिलने मे सन्देह टै। 
आपको जीवन मे सफलता अवश्य मिलेगी आपका भाग्योदय विलम्ब से होगा| 


केत को जीत म न्ये लेगा 
र लिमा कौ इछा षू हेग 
ध यता कौ इच्छ री हनी 


बूच 


4 
ध 


प्रश्न फल 
आपका मकान अश्री नही बनेगा। 
आपको खेती से लाभ विशेष मिलेगा। 
आपकी तरक्की विलम्ब से होगी। 
आपको नौकरी अभी नही मिलेगी। 
आपका भाग्योदय शीघ्र होगा। 
कोट-केस मे आपकी जीत होगी। 
आपको सन्तान सुख उपाय पश्चयात मिलतेगा। 
मन्दिर बनने मे विलम्ब होगा। 


-- 
(क 


~ | ~| - -- | ~| - 
@,| (| ~+ (¬> 


(+> 


~) | ~> । > < 
ष 


| गि 


आपको जीवन मे सफलता सरलता से नही मितरेगी। | 13 
आपके जीवन म कठिनाडइयां अधिक रहेगी | 
आपको विद्या प्रापि इष्ट पूजा से मितेगी। 


आपके सफल होने मे सन्देह है 
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बृहस्पति 
आपका तबादला शीघ्र होगा। (2 आप सफल होगे, इष्ट पूजन से लाभ मितेगा। 


संख्या 
1 


ना 
9 [अकं च य ज्रम प गो 

आपका मन विलक से मनेगा 

आपको खेती से लाभ मिलने मँ सन्देह हं 

आपकी तर्को अभी ल गौ 

आपको नोकरो मिलने मे कष्ट हेग ह 

| आपका भाग्योदय शप्र हवे वानां ह 


आपके जीवन मे कठिनाडइ्यां अधिक आयेगीं। कोरट-केस मे आपकी जीत निश्चित होगी 
शनि 


संख्या व 
आपकी चिन्ता दूर होने भँ वक्त लरगेगा। | 9 | आपका जीवन सुखमय व्यतीत होगा। 


क्व 
मर व्यत के लोक होन मे सन्देह ह 
5 _ [आपको जीवन भे सफला कम मेनो 
४ _ [आपको विचा लि मे कलिना सगो 


इस बार आपको खेती से ताभ नही मिलेगा 
आपकी तरवकौ अशी नह ही 
आपको लोक सौ निल जयी 


आप जीवन मे अच्छि सफलता प्रास करोगे। आपका भाग्योदय शीष होगा| 


~ 


(/1| -> | ~| £> < 
त] 
< 
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९1६ 

प्रश्न फल प्रन फल 
आपका मित्र आपको धोखा देगा, सावधान रहे। आपको जीवन मे सफलता कम मिलेगी 
आपकी मानसिक चिंता शीघ्र दूर हो जायेगी। 0 | आपका जीवन बाधाओं से युक्त रहेगा। 
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संख्या 
1 
2 
3 
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आपको व्यापार से लाभ नहीं होगा| आपको उतम विदा प्रास नहीं हो सकेगी 


का 
आपका तबादला हो जायेगा। आपके सफल होने मे सन्देह है। 


(/1 


आपके स्वप्न का फल अच्छा नही दहे। आपकी मकान की इच्छा पूरी होगी। 

बीमार व्यक्तिं जल्द अच्छा हो जायेगा। इस बार आपको खेती मे लाभ मिलरेगा। 

आपकी तरक्की प्रयत के उपरत सोम 

गुप्त धन आपके भाग्य मं नहीं हे। आपको नौकरी मिलने मे विलम्ब होगा। 
न 
कतु 


| 9 आपं गुल थन चित्‌ पजन से मतग 
आपको जीवन मे विशेष सफलता नही मिलेगी 
आपको जीवन मे सफलता कम मिलेगी 
आपको विदया कठिन परिश्रम से प्राप्त होगी। 


आपका तबादला रुक सकता है। आप सफल हो जाओगे। 


आपके स्वप्न का फल मध्यम रहेगा। आपकी मकान की इच्छा जल्द पूरी नहीं होगी। 


बीमार व्यक्ति अच्छा हो जायेगा। आपको खेती से इस बार विशेष लाभ नहीं होगा। 


आपका विवाह उपाय के बाद होगा| आपकी तरक्की मे विघ्न-बाधा आसकती है। 


(= ~ ~ ~~ 
आपको खोयी वस्तु प्रयत्न के उपरांत मिल सकेगी। आपका विवाह देर से होगा। 
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अ गुन धन निम उन 
आपको जीवन मे सफलता कष्ट से मिलेगी। 
आपो जगन म यमति तेग 
ठ [अम प्रत मे 


बीमार व्यक्ति के अच्छे होने मे सन्देह है। 


आपके सफल होने मेँ सन्देह टै। 
आपका मकान अभी नही बनेगा। 
आपको इस बार खेती से विशेष लाभ मिलेगा। 
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प्रश्न फल प्रश्न फल 


परदेशी का आना संभव है। (| व्यक्ति की बीमारी अच्छी हो जायेगी। 
आपको खोयी वस्तु मिल जायेगी। आपका विवाह हो जायेगा। 

आपको इस समय कजं मिलना मुश्किल होगा। आपको गुप धन प्राप्न होगा। 

आपकी मित्र के साथ अच्छी बन जायेगी आपका जीवन मे सफल होना कठिन है। 
आपकी चिन्ता अभी दूर नहीं होगी। आप जीवन सुखपूवक व्यतीत होगा। 
आपको व्यापार से लाभ मिलेगाअ। आपको उत्तम विद्या प्राप्त नहीं कर सकोगे। 
आपका तबादला हो जायेगा। इस बार आप सफल नही होगे। 

आपके स्वप्न का फल मध्यम हे। आपकी तरक्की मे बाधा आयेगी। 


विश्वेदेवा 


प्रश्न फल प्रन फल 
आपके लिए यात्रा लाभदायी रहेगी। (ना आपके स्वप्न का फल अशुभ दहे 
परदेशी अभी नहीं आयेगा। बीमार व्यक्ति जल्द अच्छा नहीं होगा। 
आपको खोयी वस्तु नही मितेगी। आपका विवाह होने मँ सन्देह है। 
आपको इस समय कर्ज देर से मिलेगा। आपको गु धन नही मिलेगा। 
आपकी मित्र के साथ नहीं बन सकेगी। आपको जीवन मे अच्छी सफलता मिलरेगी। 
आपकी सब चिन्ता दूर हो जायेगी। आपके जीवन मै कष्ट अधिक मिर्लगे। 
आपको व्यापार मे लाभ मिलना कठिन है। आप उत्तम शिक्षा प्राप्न करोगे। 
आपका तबादला नहीं होगा। आप सफल हो जाओगे। 
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-ज-फल 
प्रश्न फल सख्या प्रश्न फल 

आपकी भाइयो मे बननी मुश्किल है। 9 | आपका तबादला हो सकता है। 

आपको यात्रा मे लाभ कम मिले आपके स्वप्न का फल शुभदहे। 

परदेशी शीघ्र ही आ जायेगा। 11 | बीमार व्यक्ति जल्दी अच्छा हो जायेगा। 

आपको खोयी वस्तु मिल जायेगी। आपका विवाह उपाय के बाद होगा। 

इस समय आपको कज नहीं मिलरेगा। आपको गुप धन शीघ्र प्राप्त होगा। 

आपका मित्र के साथ अच्छा मेल होगा। आपका जीवन मे सफल होना मुश्किल है। 

आपकी चिन्ता अभी नहीं मिटेगी। आपका जीवन सुखपूर्वक बीतेगा। 

आपको व्यापार से लाभ मिलेगा। आपको विदा इष्ट कृपा से प्रास्त होगी। 
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अपक करक नग क कनन र हनो! 9 ` 
अपो भयं ते अच्ो वन जयन 
आपका परदेशी अभी नहीं आयेगा। 
आपको खोयी वस्तु प्रयत्न से मिवेगी। निश्चिन्त रहै आपका विवाह हो जायेगा। 
आपको इस समय कर्ज मिल सकेगा। आपको गुर धन नही मिलेगा। 
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संख्या 
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संख्या 


आपकी मित्र से बननी कठिन है| आपको जीवन मे अच्छी सफलता मिलेगी 


आपकी चिन्ता मिटेगी, इष्ट पूजा करे। आपके जीवन मे विशेष बाधाएं आयंगी। 


वासुकि 
५ [जणो चिन्ता टं जायेगी 
आपको आपके स्वप्न का फल शुभदहे। 
मार वयति के उच्छ न न लन ह 
आणकं गु नं चित्‌ पू सं मिल सकेगा 
आपको जीवन मँ सफलता कम मिलेनी। 


~ 
त्‌ 
= 
< 
 ॥ 
= 
प 
क्‌) 
६ 
= 
ह 


कुवेर 
प्रश्न फल सख्या प्रश्न फल 
आपके लिए आज का दिन शुभ नहीं है। 9 |आपमित्र के साथ सावधानी से कार्य करे। 
आपके लिए यह वषं अच्छा रहेगा। आपकी चिन्ता अभी दूर नहीं होगी। 
कुआं इस समय नहीं बन सकेगा। आपको व्यापार से लाभ मिलना कठिन है। 


आपको इस समय कर्ज नरी मिलेगा। आपको गु धन शीघ्र प्रास होगा। 
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प्रर फल 
आपको संतान सुख प्रात होगा। 
आपके लिए आज का दिन शुभदहै। 
आपके लिए यह वर्षं उतम रहेगा 


कुआं इस समय बन जायेगा। 


आपका भाड्यों से अनबन होगी। 
आपको यात्रा मे कम लाभ मिलेगा। 


परदेशी से जल्द मुलाकात होगी। 


आपको खोयी वस्तु नहीं मिलेगी। 


[प 


परदेशी अभी आने मे सन्देह है। 
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प्रज फल 


9 | आपको इस समय कर्ज कठिनाई से मिलेगा। 


आपकी मित्र के साथ अच्छी बनेगी 
आपकी चिन्ता मिट जायेगी। 

आपको व्यापार से लाभ नही मिलेगा। 
आपका तबादला हो जायेगा। 

आपके स्वप्न का फल शुभदहे। 

बीमार व्यक्ति ते स्वस्थ होने में सन्देह है। 
आपका विवाह शीघ्र ही हो जायेगा 


प्रश्न फल 
आपको खोयी वस्तु मिलने मे सन्देह है। 
आपको इस समय कर्ज नटी मिलेगा 
आपकी मित्र के साथ बनना कठिन है| 
आपकी मानसिक चिन्ता बढ जायेगी 
आपको व्यापार मे लाभ कठिना से मिलरेगा। 
अभी आपका तबादला होने में सन्देह है। 
आपके स्वप्न का फल अच्छा नही हे। 
बीमार व्यक्ति शीघ्र ही अच्छा होगा| 
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शेष 
आपके सम्बन्धी आपको धोखा नही देगा 


आपको सरी तेज स्वभाव की मिलेगी 
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आपकी इच्छा पूरी होने म सन्देह है। 
आपके कन्या सुख मे वृद्धि होगी। 


आपके तिए आज का दिन मध्यम रहेगा। 


आपके लिए यह वर्ष उत्तम रहेगा। 
इस समय कुं बनाने म आकस्मिक विघ्न-बाधा |1> 
आयेगी | 

आपकी भाड्यो से बननी मुश्किल रहेगी। 


प्रश्न फल 
आपको यात्रा से विशेष लाभ नही मिलेगा। 
परदेशी शीघ्र वापस आ जायेगा। 
आपको खोयी वस्तु मिलने मे सन्देह है। 
आपको इस समय कजं नही मितेगा। 
आपकी मित्र के साथ अच्छी बन जायेगी। 
आपकी चिन्ता अभी दूर नहीं होगी। 
आपको व्यापार से लाभ मिलेगा 


आपके तबादले की इच्छा विलम्ब से पूण होगी। 
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तन्षक 
आपं खो सर यमाव की तनो कि | 
आपकी इच्छा जल्द पूरी होगी। 
आपको सतान सुख प्रास्त होगा। 
आपके लिए आज का दिन युभ सहा, 
आपके विए यह वर्ष अच्छा रहेगा 
कृं इ समय बन जाय 
आपको यात्रा में लाभ मिलने मे कठिना होगी। 


काम 


9 [आके यो रम मनेन 
सो अभो नह अषेग 
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1 
2 
3 
4 
5 


~ 


(+> 


आपकी इच्छा जल्द पूरी होगी। आपको खोयी वस्तु मिल जायेगी। 
आपको इत समय क जिल जया 
आपके लिए आज का दिन शुभ नहीं है। आपकी मित्र के साथ नहीं बनेगी। 


~ 


आपके तिए यह वर्ष मध्यम रहेगा। आपकी चिंता शीघ्र मिट जायेगी। 


गृह-निर्माण की कामना जल्द पूरी होगी। आपको व्यापार मे हानि होगी। 


दल 


य जननं मं चन्यं 

आपका भाडइयो से मेल कम रहेगा। 

सम्बन्धी आपको धोखा दे सकता है। आपको यात्रा से लाभ नहीं रहेगा। 

सौ अमी नक आयेग। 

आपको खयं ब्ु मिलना किन ह 
आणकं इ समय कर्ज मितमे नं सन्य ह 


प्रज फल 
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आपके लिए आज का दिन शुभ रहेगा। आपकी मित्र के साथ अच्छी बन जायेगी। 
आपके लिए यह वर्ष अच्छा नहीं रहेगा। आपकी चिता कुक समय बाद मिटेगी। 
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अनन्त 


आपको नत्र बनने क इच्छ हेन! > 
आप तीथं यात्रा कर सकोगे। आपकी कुएं के निमौण की इच्छा शीघ्र पूरी होगी। 
सी आपं विशेष न नक कतं ह 
सम्बन्ध आपको नक ग 
आपको सौ उतम स्वभाव कौ मिती 
ठ [आप्ता जल्द पर हेग 
न 


गणेश जी की कथा 
पोराणिक कथा के अनुशार एक नगर मे एक बहूत ही गरीब ओर अधी बुदिया थी। बुद्िया का एक बेटा ओर बहू थे। 
वह बुटिया नियमित गणेश जी की पूजन किया करती शी।| एक दिन गणेश जी उसकी पूजा से प्रस्न्न हो कर उसके 
सामने प्रकट होकर बुदा से बोले मै तुम्हारी पूजासे प्रसन्नदहमा। त्‌ जो चाहेसो मागे 
बुद्िया गणेश जी से बोली मूुञ्ञसे तो मांगना नहीं आता। कैसे ओर क्या मांग? तब गणेशजी बोले अपने बहू-बेटे से 
पूककर माग ले। 
तब बुदढिया ने अपने बेटे से कहा- 'गणेशजी कलते टै त्‌ कुक माग लते बता मे क्या मागृ? 
पुत्र ने कहा- मा! तू धन माग ले। 
बहू से पूछा तो बहू ने कटहा- नाती माग ले। 
तब बुढिया ने सोचा कि ये तो अपने-अपने मतलब की बात कह रहे है। 
अतः उस बुढिया ने पडोसिनोँ से पूछा, तो उन्होने कहा- बुढिया।! तू तो थोडे दिन जीएगी, क्यौ तू धन मांगे ओर क्यों 
नाती मागे। 
त्‌ तो अपनी आंखो की रोशनी मांग ते, जिससे तेरी जिन्दगी आराम से कट जाए। 
इस पर बुदिया बोली- यदि आप प्रसन्न है, तौ मुञ्चे नौ करोड की माया दै, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दै, आंखो की 
रोशनी दै, नाती दै, पोता, दै ओर सब परिवार को सुख दै ओर अत मे मोक दे। 
यह सुनकर तब गणेशजी बोले- मा! तुने तो हमे ठग दिया। 
फिर भी जो तूल मांगा है वचन के अनुसार सब तुञ्चे मिलेगा। ओर यह कहकर गणेशजी अत्धान हो गए। 
उधर बुटिया मां ने जो कुक मागा वह सबकुछ मिल गया। 
हे गणेशजी! जैसे आपने उस बुढिया मां को सबकुछ दिया, वैसे ही सबको देना। 
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भविष्य लान के विए रमल प्रश्रावली 


विधिः रमत प्रश्नावली से प्रश्न का ञ््तरजानने का तरीका है कि चदन की लक्डी का चौकोर पासा बनाकर उस पर }, 
2, 3, 4 अंकित करा ठे फिर अपने संबंधित प्रश्न का चिंतन करते हए तीन बार पासा छोडं। फेके हूवे पासे के उसका जो 
अक आये, उसी अक पर अपने प्रश्न का फल देखे। यदि किसी कारण पासा नहीं हो तो, यहा दशौयी गड सारणी मेँ 
अनामिका अंगुली रखकर अपने प्रश्नं का फल जान सकते है। 


| 141 | 131 | 211 | 231 ` 


111. आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। 

112. कोड महत्वपूर्ण कार्यं करने से पूर्य अपने निर्णय 
पुविचार कर ले। 

113. कठिन परिश्रम के बाद गया धन पुनः प्राप्त होगा। 
114. पूर्ण विश्चास से सुख की प्रापि होगी। 

121. अपना चरित्र साफ रखें एवं अनुचित कर्म से बचे। 
122. समय शीघ्र बदलने वाला है। इष्ट उपासना करे। 
123. किसी निर्णय को तेने से पूर्वं अच्छितरह सोच- 
विचारले। अन्यथा नुक्शान संभव है। 

124. प्रतिकूल परिस्थिति मँ अपना संयम एवं धैर्यं बनाये 
रखे। सफलता जरूर मिलेगी 

131. वास्तविकता मे जीवन जीये व अपनी भावुकता पर 
नियंत्रण रखें। 

132. कलकी चिता छोडकर वर्तमान मँ जीने का प्रयास करे। 


| 341 | 331 ` | 41 | 431 ` 


133. सब्र का फल मीठा होता है। कर्मो का फल अवश्य 
प्राप्त होगा। 

134. सच्चाई ओर इमानदारी से अपने भाग्य को 
उज्जवल बनाये। 

141. अपने इष्ट पर भरोसा रखे आपके शुभ दिन जल्द 
आने वाले है। 

142. अच्छे कर्म करे फल भी अच्छा मिलेगा। 

143. नीति ओर रीति से कार्य करे सफलता अवश्य प्राप 
होगी 

144. धन लाभ उत्तम रहेगा, सत्कर्म करते रहे। 

211. जल्दबाजी से बचे व किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर 
सोच-विचार कर ही फैसला ले। 

212. घर की सुख-समृद्धि बटेगी। 
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324. अपनो के विच मे रहकर कार्यं करे, सफलता 


213. घर-परिवार मे जल्द मागविक कार्यं होगे। विधिवत 


दष्ट आराधना करते रहे। 

214. अच्छे कर्म करते रहे जल्द ही आपके भाग्य का 
सितारा बुलदियों पर होगा। 

221. माता-पिता एवं बटे बुजुर्गोकी सेवाकरे धन लाभ होगा। 
222. जरुरत मंद की सहायता करे। भाग्य उज्जवल 
होगा| 

223. नियमित देवी उपासना करे, ओरतो का सम्मान करे 
सकल कार्यं सिद्ध होगा| 

224. पूरानी परेशानियों से जल्द छटकारा मिलने वाला हे। 
231. टृढ निश्चिय से अपने काय को पूरा करने का प्रयत्न 
करे सफलता निश्चिन्त मिलरेगी। 

232. अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, अन्यथा हानी संभव है। 
233. इष्ट आराधना करते रहे, आपके सारे कष्ट जल्द दूर 
हो जा्येगे। 

234. प्रियजनौ का पूर्ण सहयोग प्राप्न होगा। 

241. ओख मूद कर किसी पर भरोसा मत कर, बड़ा 
नुक्शान उठाना पडेगा। 

242. नकारात्मक विचारो को छोड कर सकारात्म सोच 
अपनाये कार्यं सफल होगै। 

243. उचित समय पर उचित निर्णय लेने मँ सक्षम बने 
अपको सभी प्रकार के सुख-समृद्धि प्रास्त होगी। 

244. अपने कार्य को पूर्ण ईमानदारी से करे, सफलता 
अवश्य मिलेगी। 

311. इश्चर पर भरोसा रखे आपका कार्यं सफल होगा| 
312. टुबुद्धि व दुष्ट विचारधारा वाले लगँ से सावधान 
रहे, यह लोग आपका इस्तमाल कर सकते है। 

313. आपकी इच्छा पूर्ण होगी। 

314. जीवन मे सकारात्मक द्रष्टि कोण अपनाये अवश्य 
सफलता मिलेगी 

321. आर्थिक लाभ मिलने की प्रबल सभावना है। 

322. समय प्रतिकूल है, थोड़ा इन्तजार करे । 

323. प्रियजनो की भावनाओं का सम्मान करे सफलता 
मिलेगी | 


मिलेगी 

331. शत्रु पक्ष सरे सावधान रहे, आप पर गुम वार हो 

सकता है। 

332. आपके सभी कार्य शीघ्र पूर्णं होगे सदेह न करे। 

333. समय शुभ है महत्वपूर्ण निणय से आपको विशेष 

लाभ की प्रापि होगी 

334. एकाग्रचित से अपने कार्य को संपन्न करे, अधिक 

लाभ की प्रापि होगी। 

341. शत्रु पर विजय प्राप्त होगी। 

342. सफलता की दौड मेँ अपनो की अवहेलना न करे, 
अन्यथा भाग्य साथ छोड देगा। 

343. बुराई यौको दूरकरे व अपनी विचारधारा को शुद्ध रखें। 

344. आपको जल्द ही इष्ट कृपा से लाभ की प्राति होगी 

411. आपके भौतिक सुख साधन एवं धन-सम्पत्ति मे वृद्धि 

होगी। 

412. आपके उचित व्यवहार से आपके कार्य सिद्ध होगे। 

413. किसी भरी कार्यं मे अति आत्मविश्वास अच्छा नही है 

इसलिए दोबारा सोच कर निर्णय ले। 

414. आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। 

421. आपको कार्य क्षेत्र मे सफलता प्रास ह्योगी। 

422. इस समय किसी कार्य मे बड जोयिम नहीं उठायें। 

423. भाग्य आपके साथ है, आपके सभी कार्यं सफल होगे। 

424. अपने कार्यं मेँ लापरवाही नहीं रखे, अन्यथा प्रतिकूल 

परिणाम सभव है। 

431. किसी कार्यं मे जल्दबाजी अच्छी नही है, धैर्य रये। 

432. मौके का फायदा उठाये परिस्थिती अनुकूल है। 

433. सावधानी से कार्यं करे, सफलता मिलेगी 

434. प्रियजनो का पूर्ण सहयोग प्राप्न होगा। 

441. शुभ कर्मो का फल जल्द ही मिलने वाला हे। 

442. सतर्क रहकर कार्यं करे शत्रुओं पर विजय मिलेगी। 

443. शीघ्र ही अच्छा समय आनेवाला है। 

444. आपका कार्यं सफल होगा, अपने इष्ट पर भरोसा 


रखे | 
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श्री हनुमान प्रश्नावली 


विधिः श्री राम भक्त श्री हनुमान जी का ध्यान कर अपने प्रश्न को मन म दोहराये। फिर दशौड गड सारणी पर तर्जनी 
अगुली घुमाते हवे प्रश्न का स्मरण करते हूवे किसी एक अक्षर पर अगुली रखे। जो अक्षर आये उसे अपने प्रश्न का 
अभिष्ट उत्तर समड्ये ओर प्रश्न फल तालिका मे उसको पटे। 


छ जए 
ञ्ज|ज || ठ ओओ सव 


प्रश्न फल तालिका 


अ.- 
आः- 
- आपकी आर्थिक स्थिति उत्तम होगी, सभी क्षेत्र मे लाभ मिल सकता है। 

- समय प्रतिकूल हँ कोड भी निणय तेने से पूव उस पर अच्छि तरह विचार करले। 

:- कार्यं क्षेत्र म उत्तम सफलता प्राप्त होगी। दान पुण्य लाभप्रद रहेगा। 

- स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। पारिवारीक जीवन में सुख समृद्धि प्रासन होगी। 

- किसी पर आखें मूद कर भरोसा करना नुक्शान देने वाला होगा, सतर्क रह कर निर्णय ले। 

- व्यवहार कूशल रहे, लापरवाहि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भग कर सकती है। 

:- पारिवारीक समस्याओं से ग्रस्त रहेगे। मानसिक अशाति बढठ सकती है, इष्टदेव का पूजन करे | 
:- संतान संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। 

- पुरानी समस्याए दूर होगी, शुभ समय आने वाला है, मौके का फायदा उठाये। 

- आपको व्यापार से विशेष लाभ होगा | अच्छा समय आने वाला है| 

- धन लाभ मिलेगा है | शुभ समय का आगमन होगा। 

गः- विदेश यात्रा लाभ प्रद रहेगी। धन मे वृद्धि सामाजिक यश बटेगा। 

- निकट के भविषय मेँ शुभ समय आने वाला हे। 


समय उत्तम है सभी शुभ कार्यो मै निश्चित सफलता मिल सकती है। 
सयम ओर धैर्य बनाये रख, कार्य पूर्ण होने मे समय लग सकता है। 
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- समय प्रतिकूल है, इष्ट आराधना से राहत मिलेगी। 

:- शीघ्र ही शुभ समाचार की प्राति होगी । चिंता दूर होगी। 

:- प्रियजनो के सहयोग से लाभ मित्रेगा | 

- किसी माध्य मे आकस्मिक धन लाभ हो सकता है| 

:- दूरस्थ स्थान की यात्रा हेतु समय अनुकूल नहीं है। एक माह प्रतिक्षा करे। 
- कोट-कचहरी के कार्यं मे सफलता मिलेगी। 

- किसी से अनावश्यक वाद-विवाद से दूर रहै, समय प्रतिकूल है। 

- मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी । इष्ट आराधना करे । 

- पूरानी परेशानियों से छटकारा मिलेगा। 

- समय प्रतिकूल है, एक वष तक जोखिम भरे निण॑योँ से दूर रहे, दान-पुण्य करते रहे जल्द समय बदलेगा। 
:- किसी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय विशेष सावधान रहे समय प्रतिकूल है। 
- समय विपरित है, किसी से वाद-विवाद मे उलट नही इष्ट आराधना करे | 
:- टूरस्थान से लाभ प्रास हो सकता है, पारिवारीक समस्याएं कष्ट प्रद रहेगीं। 

- समय मध्य है, स्थान परिवर्तन लाभ प्रद हो सकता हे। 

:- राजकिय कार्य से कष्ट होने की संभावना है, सावधान रहे। 

:- स्वास्थ्य सबधित समस्याएं परेशान कर सकती है। लापरवाही नुक्शान देह हो सकती है। 
- समय उतम है मौके का फायदा उठाये अधिक मात्रा मे लाभ प्राप होगा| 

- आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, कार्य क्षेत्र मे पूर्ण सफलता प्राप्न होगी। 

- समय अनुकूल है, अपना कर्म करते रहे अवश्य सफलता मिलेगी। 

:- कार्यक्षेत्र मे विशेष लाभ की प्राति होगी। समय अनुकूल रहेगा। 

:- पुरानी परेशानीयौ से मुक्ति मिलेगी, स्वजनो का सहयोग प्रात होगी। 

- जल्द ही शुभ समय आने वाला हैं। नियमित अपने इष्ट देवका पूजन करे । 
:- समय अनुकूल है, आपकी मनोकामनाए पूर्ण होगी। 

- बहुमूल वस्तुओं को संभालकर रखे, आकस्मिक दुर्घटनाएं संभव है अतः आप तीन माह तक सावधान रहँ । 
:- स्वास्थ्य संबधित समस्याएं हो सकती है, सावधान रहे। 

- शुभ समाचार की प्राति होगी, अपनों से व्यवहार कूशल रहे। 

:- पारिवारौीक सुख मेँ वृद्धि होगी, अविवाहित है तो विवाह संभव है। 

- कठिन परिश्रम के उपरांत सफलता प्रात होगी। 

:- काय क्षेत्र मे प्रगति होगी। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। 

- कार्यक्षेत्र मे परिश्रम के अनुरुप फल प्राप्त होगै। इष्ट आराधना लाभप्रद रहेगी। 
- समय अनुकूल है, भविष्य उज्जवल रहेगा, अपनो से सं्बध बनाये रखें। 
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श्री कृष्ण शलाका प्रश्नावली 


विधिः श्रीकृष्ण का ध्यान कर अपने प्रश्न को मन मे दोहरायं। फिर उपर दी गह सारणी मे से किसी एक अक्षर पर 
अंगुली रखें । अब उससे अगले अक्षर से क्रमशः बारहवे अक्षर को लिखते जाय जब तक पुनः उसी जगह नहीं पटच 
जाये। इस प्रकार एक चौपाई बनेगी, जो अभीष्ट प्रश्न का उत्तर होगी। 

यहां हमने आपकी अनुकूलता हेतु बारह अक्षर के कष्टक को एक समान रग मे रगने का प्रयास कियाद 
जिससे आपको हर बारहवै अक्षरको गिनती करने की आवश्यकता न रहे आप सीधे एक समान रगो के कोष्टक मे लीखे 
अक्षरोको मिलाले८लिख ते ओर जो चौपाई बने उस चौपाई को भरी देखने मे आपको आसानी हो इस उ्देश्यसे उसी रग 
म रगने का प्रयास किया है। 
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1. तन मन कर जह मेल न होई। बनत काज कहत सब कोडई|| 

फलः- भारतकाण्ड मेँ गान्धारी अपने पुत्र को समज्ञा रही हे। फल उत्तम नहीं हे। कायं मै पूण रुप से मन नहीं लग 
रहा है। इससे अभीष्ट कार्य के सिद्ध होने मँ संदेह है। 

2. मन अनुकूल सदा होड जाई । विधि विधान मँ यह नहीं भाई।| 

फलः- दवारकाकाण्ड मे जरासन्ध शिशुपाल को रुकमणी स्वयंवर के समय हार जाने पर समज्ञा रहे है। इसका फल 
मध्यम हे। किसी अभीष्ट की आशंका तो नहीं हे, परन्तु अभीष्ट काय॑ की सिद्धि भी नही होगी। 

3. हरि इच्छा हरिसन नही पूा। होडहट अवसि मनोरथ छ्रछा।| 

फलः- स्वगौरोहण काण्ड मे बिना भगवान्‌ श्रीकृष्ण से पूरके ऋषियों का शाप से साम्ब के पेट से निकले मूसतल को 
चूर्ण करके समुद्र मे फक दिया था। इसका फल खराब है। अभीष्ट कायं की सिद्धि कभी भी नहीं होगी। 

4. होडहह सफल सदा सब ठाही। नही तनिक संशय यहि माही।। 

फलः- यह चौपाई भीष्म पितामह के राजनीतिक उपदेश के ज्ान-काण्ड मे है। प्रश्न-फल उत्तम है। अभीष्ट कार्य की 
सिद्धि अवश्य होगी। 

5. यह चौपाई उस समय की है, जब श्रीकृष्ण ने अपने सखाओं को समज्ञाकर ब्रजकाण्ड म भोजन हेतु द्विज-प्रिया के 
पास भेजा था। फल सामान्य हे। निरन्तर प्रयत्न करने से ही फल मिलना सम्भव हे। 

6. भागि तुम्हारि न जाय बखानी। धन्य न कोठ तुम सम जग प्रानी।। 

फलः- भारत-काण्ड मे इसको सूर्यग्रहण के अवसर पर एकत्रित हए राजा-महाराजा उग्रसेन से कहते हे। यह फल 
उत्तम है। अभीष्ट कार्य की सिद्धि होगी। 

7. विधि विधान कर उलटन हारा। नहीं समर्थं कोठ यहि संसारा।। 

फलः- मथुरा काण्ड मँ अक्रूर के समञ्ञाने पर धृतरष्ट का कथन है। प्रक्न-फल सामान्यतया उत्तम नहीं है, अभीष्ट कार्य 


की सिद्धि पाना सन्देहास्पद लगती है। 


8. किये सुकृत बहू पावत नाही । वह गति दीन आजु तेहि काही ।। 

फलः- स्वर्गारोहण काण्ड मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने पैर के तल्वे मे बाण मारने वाते व्याध को शुभ्र गतिदेरहेहै। 
प्रश्र-फल अतीव श्रेष्ठ है। अभीष्ट कार्य की सिद्धि शीघ्र ही मिलेगी 

9. कह धर्मज जेहि पर तव दाया। सहजहीं सुलभ विजय यदुराया।। 

फलः- भरतकाण्ड म भीष्म पितामह के रथ से गिर जाने पर युधिष्ठिर भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कह रहे हे। प्रश्रफल श्रेष्ठ 
हे। अभीष्ट कार्य की सिद्धि होगी। 

10. काम न होई असभव कोई। साहस करइ लहडइ़ फल सोई।| 

फलः- ब्रजकाण्ड मे भगवान्‌ कृष्ण ब्रजवासियौ से वृषभासुर द्वारा भयभीत होने पर कह रहे हे। प्रश्रफल सामान्यतया 
उत्तम टे। साहस पू्वैक निरन्तर प्रयत्न करने पर ही अभीष्ट कार्य की सिद्धि होगी। 
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पयूषण का महत्व 


जेन धम के अनुयायी पयूषण पर्वं को जीव की आत्म शुद्धि का मार्ग बताते हें। जेन मुनिजनौ के अनुसार 
पर्यूषण पर्व इष्ट आराधना ओर क्षमा का पर्व भरी है। पर्यूषण को मुख्यतः मनुष्य के पुननिर्माण का द्योतक मानाजाता है। 


प्यूषण मे मनुष्य अपने भितर की विकृतियोँ का त्याग करता हे। 

पयूषण के दिनौ मे श्रावक~श्राविकाए ब्रह्मचर्य का पालन, रात्रि भोज त्याग, सचित्त का त्याग रखते है। व्रत- 
उपवास, सामयिक-प्रतिक्रमण, प्रवचन-श्रवण आदि के माध्यम से इन दिनों अधिक से अधिक समय धर्म ध्यान में 
व्यतीत किया जाता है। 

पयूषण के दिन श्रावक-श्राविकाएं उपवास रखते है ओर स्वयं के पापो की आलोचना करते हए भविष्य मेँ उनसे 
बचने की प्रतिज्ा करते है। इसके साथ ही वे चौरासी लाख योनियं मे विचरण कर रहे, समस्त जीवौ से क्षमा मांगते 
हुए यह सूचित करते हैँ कि उनका किसी से कोड वैर नहीं टै। 

श्रावक-श्राविकाए परोक्ष रूप से वे यह संकल्प करते है कि वे प्रकृति मे कोड हस्तक्षेप नहीं करेगे। मन, वचन 
ओर काया से जानते या अजानते वे किसी भी हिसा की गतिविधिमें भागन तौ स्वयं लगे, न दूसरों को लेने को 
करहेगे ओर न तेने वालो का अनुमोदन करेगे। यह आश्वासन देने के लिए कि उनका किसी से कोड बैर नहीदहै, वे यह 
भी घोषित करते है कि उन्होने विश्च के समस्त जीवों को क्षमा कर दिया हे ओर उन जीवौ को क्षमा मांगने वाले से 
डरने की जरूरत नहीं हे। 

क्षमा देने से मनुष्य अन्य समस्त जीवों को अभयदान देते है ओर उनकी रक्षा करने का संकल्प तेते है। तब 
व्यक्ति संयम ओर विवेक का अनुसरण करेगे, आत्मिक शाति अनुभव करेगे ओर सभी जीवों ओर पदार्थो के प्रति मैत्री 
भाव रखेगे। आत्मा तभी शुद्ध रह सकती है जब वह अपने सेबाहर हस्तक्षेप न करे ओर बाहरी तत्व से विचलित न हो। 
क्षमा-भाव जेन धम का मूलमत्र है। 

जेन धर्म मे शेताम्बर मूतिपूजक परम्परा म आठ दिनों तक "कल्पसूत्र" पढा व सुना जाता है। 
जबकि जैन धम मँ स्थानकवासी परम्परा म आठ दिनों तक "अन्तकटशा सूत्र" का वाचन किया जाता है। 
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सपण प्राणप्रतिषठित 22 गेज शुद्ध स्टील मे निमित अखंडित 


पुरुषाकार शनि यत्र 


पुरुषाकार शनि यंत्र (स्टील मे) को तीव्र प्रभावशाली बनाने हेतु शनि की कारक धातु शुद्ध स्टील(लोहे) 
मे बनाया गया हैं। जिस के प्रभाव से साधक को तत्काल लाभ प्रा होता है। यदि जन्म कुंडली में 
शनि प्रतिकूल होने पर व्यक्ति को अनेक कार्यौ मे असफलता प्राप्त होती है, कभी व्यवसाय मे घटा, 
नौकरी म परेशानी, वाहन दुघटना, गृह क्लेश आदि परेशानीयां बढती जाती है एेसी स्थितियों मं 
प्राणप्रतिष्ठित ग्रह पीडा निवारक शनि य॑त्र की अपने को व्यपार स्थान या घर मेँ स्थापना करने से 
अनेक लाभ मिलते है| यदि शनि की ठेया या सादेसाती का समय हो तो इसे अवश्य पूजना चादिए। 
शनियंत्र के पूजन मात्र से व्यक्ति को मृत्यु, कर्ज, कोर्टकेश, जोड़ो का दर्द, बात रोग तथा लम्बे समय 
के सभी प्रकार के रोग से परेशान व्यक्ति के लिये शनि यंत्र अधिक लाभकारी होगा। नौकरी पेशा आदि 
के लोगौ को पदौन्नति भी शनि द्वारा ही मिलती है अतः यह यंत्र अति उपयोगी यत्र हे जिसके दारा 
शीघ्र ही लाभ पाया जा सकता है। मूल्यः 1050 से 8200 


सपूणं प्राणप्रतिष्ठित 


22 गेज शुद्ध स्टील मे निर्मित अखंडित 


शनि तेतिसा यत्र 


शनिग्रह से सबधित पीडा के निवारण हेतु विशेष लाभकारी यत्र। 
मूल्यः 550 से 8200 
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नवरत्र जित श्री यत्र 


शास्त्र वचन के अनुसार शुद्ध सुवण या रजत 
मे निर्मित श्री यत्र के चारौ ओर यदि नवरत्न 
जवा ने पर यह नवरत्न जहित श्री यंत्र 
कह्लाता है। सभी रत्रो को उसके निशित 
स्थान पर जड कर ल्रोकेटके रूपम धारण 
करने से व्यक्ति को अनत ए्ध्य एवं लक्ष्मी 
की प्राति होती है। व्यक्ति को एसा आभास 
होता टै जैसे मा लक्ष्मी उसके साथ है। 
नवग्रह को श्री यत्र के साथ लगाने से ग्रहों 
की अशुभ दशा का धारणकरने वाते व्यक्ति 
पर प्रभाव नही होता है। 


गले मँ होने के कारण यत्र पवित्र रहता है एव स्नान करते समय इस यत्र पर स्पशं कर जो 
जल बिंदु शरीर को लगते है. वह गगा जल के समान पवित्र होता है। इस लिये इसे सबसे 
तेजस्वी एवं फलदायि कहजाता दहै। जैसे अमृत से उत्तम कोड ओषधि नही, उसी प्रकार लक्ष्मी 
प्रापि के विये श्री यत्र से उत्तम कोटं यत्र ससार मे नहीं है एसा शास्रोक्त वचन है। इस प्रकार के 
नवरत्न जहित श्री यंत्र गुरुत्व कायौलय द्वारा शुभ मुहूर्तं मे प्राण प्रतिष्ठित करके बनावाए जाते 
है। 

अधिक जानकारी हेतु संपर्कं करे 
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मत्र सिद्ध वाहन दुर्घटना नाशक मारुति यंत्र 


पौराणिक ग्रंथो मे उल्लेख है की महाभारत के युद्ध के समय अजुन के रथ के अग्रभाग पर मारुति ध्वज एवं 
मारुति यन्त्र लगा हआ था। इसी यंत्र के प्रभाव के कारण संपूण युद्ध के दौरान हजारो-लाखोँ प्रकार के आग्नेय अस््र- 
शस्तौ का प्रहार होने के बाद भी अजुन का रथ जरा भरी क्षतिग्रस्त नहीं हुजआ। भगवान श्री कृष्ण मारुति यंत्र के इस 
अद्भूत रहस्य को जानते थे कि जिस रथ या वाहन की रक्षा स्वयं श्री मारुति नदन करते हौ, वह दुर्घटनाग्रस्त कैसे हो 
सकता है। वह रथ या वाहन तो वायुवेग से, निर्बाधित रुप से अपने लक्ष्य पर विजय पतका लहराता हज पहूृचेगा। 
इसी विये श्री कृष्ण नँ अजुन के रथ पर श्री मारुति यंत्र को अंकित करवाया था। 

जिन लोगों के स्कूटर, कार, बस, टक इत्यादि वाहन बार-बार दुघटना ग्रस्त हो रहे हो!, अनावश्यक वाहन को 
नुक्षान हो रह्म हो! उन्हे हानी एवं दुर्घटना से रक्षा के उदेश्य से अपने वाहन पर मंत्र सिद्ध श्री मारुति यत्र अवश्य 
लगाना चादिए। जो लोग टान्स्पोटिंग (परिवहन) के व्यवसाय से जडे है उनको श्रीमारुति यंत्र को अपने वाहन मे अवश्य 
स्थापित करना चाहिए, क्योकि, इसी व्यवसाय से जडे सेकडों लोगो का अनुभव रहा है की श्री मारूति यंत्र को स्थापित 
करने से उनके वाहन अधिक दिन तक अनावश्यक खर्च से एवं दुघटनाओं से सुरक्षित रहे है। हमारा स्वयंका एवं अन्य 
विद्रानो का अनुभव रहा हें, की जिन लोगौ ने श्री मारुति यंत्र अपने वाहन पर लगाया हैं, उन लोगो के वाहन बड़ी से 
बडी दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहते है। उनके वाहनौ को कोड विशेष नुक्शान इत्यादि नहीं होता है ओर नाहीं अनावश्यक 
रुप से उसमे खराबी आति है। 
वास्तु प्रयोग मं मारुति यंत्र: यह मारुति नंदन श्री हनुमान जी का यंत्र है। यदि कोई जमीन बिक नही रही हो, या उस 
पर कोई वाद-विवाद हो, तो इच्छा के अनुरूप वहं जमीन उचित मूल्य पर बिक जाये इस लिये इस मारुति यंत्र का 
प्रयोग किया जा सकता है। इस मारुति यंत्र के प्रयोग सरे जमीन शीघ्र बिक जाएगी या विवादमुक्त हो जाएगी। इस तिये 
यह यत्र दोहरी शक्ति से युक्त हे। 
मारुति यंत्र के विषय मँ अधिक जानकारी के लिये गुरुत्व कार्यालय मेँ संपर्क करे। मूल्य 89- 255 से 10900 तक 


श्री हन्नान यत्र शास्त्रौ मे उल्लेख हैं की श्री हनुमान जी को भगवान सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी के आदेश पर हनुमान 
जी को अपने तेज का सौं भाग प्रदान करते हुए आशीवाद प्रदान किया था,कि भै हनुमान को सभी शास्र का पूण 
लान दटूगा। जिससे यह तीनोलोक मँ सवै श्रेष्ठ वक्ता होगे तथा शास्त्र विद्या मे इन्हे महारत हासिल होगी ओर इनके 
समन बलशाली ओर कोड नही होगा। जानकारो ने मतानुशार हनुमान यंत्र की आराधना से पुरुषो की विभिन्न बीमारियों 
टूर होती है, इस यंत्र मै अद्भुत शक्ति समाहित होने के कारण व्यक्ति की स्वप्न दोष, धातु रोग, रक्त दोष, वीर्यं दोष, मूकं. 
नपुंसकता इत्यादि अनेक प्रकार के दोषो को दूर करने मै अत्यन्त लाभकारी है। अथात यह यंत्र पौरुष को पुष्ट करता 
हे। श्री हनुमान यंत्र व्यक्ति को संकट, वाद-विवाद, भूत-प्रेत, द्यूत क्रिया, विषभय, चोर भय, राज्य भय, मारण, सम्मोहन 
स्तभन इत्यादि से संकटो से रक्षा करता है ओर सिद्धि प्रदान करने मे सक्षम है। 

श्री हनुमान यंत्र के विषय मे अधिक जानकारी के लिये गुरुत्व कायालय मँ सपक करे। मूल्य ९ऽ- 730 से 10900 तक 
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आदय शक्ति दुर्गा बीसा यंत्र (अवाजी बीसा यत्र) 
महान शक्ति दुगौ य॑त्र (अवाजी यंत्र) 


नव दुगौ यंत्र 

नवाण यंत्र (चामुंडा य॑त्र) 

नवाण बीसा यंत्र 

चामुंडा बीसा यंत्र ( नवग्रह युक्त) 
त्रिशूल बीसा यंत्र 

बगला मुखी यंत्र 

बगला मुखी पूजन य॑त्र 

राज राजेश्वरी वांछा कल्पलता यत्र 


श्री यत्र (लक्ष्मी यत्र) 

श्री यत्र (मत्र रहित) 

श्री यत्र (संपूर्ण मत्र सहित) 
श्री यत्र (बीसा यत्र) 

श्री यंत्र श्री सूक्त य॑त्र 

श्री य॑त्र (कुर्म पृष्टीय) 
लक्ष्मी बीसा यत्र 


श्री श्री यत्र ्रीश्री लविता महात्रिपुर सुन्दर्यै श्री महालक्ष्मयै श्री महायंत्र) वैभव लक्ष्मी य॑त्र (महान सिद्धि दायक श्री महालक्ष्मी य॑त्र) 


अकात्मक बीसा यत्र 


साईज मूल्य 
1" > 1" 460 

2" > 2" 820 

3” > 3" 1650 
4" > 4" 2350 
6" > 6" 3600 
9” > 9" 6400 


12 12" 10800 
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| सरस्वती यंत्र 

सप्तसती महाय॑त्र(सपूर्ण बीज मत्र सहित) 
| काली यंत्र 

श्मशान काली पूजन यंत्र 

दक्षिण काली पूजन यंत्र 

संकट मोचिनी कालिका सिद्धि यंत्र 

| खोडियार यंत्र 

| खोडियार बीसा यंत्र 

अन्नपूणौ पूजा य॑त्र 

एकाक्षी श्रीफल यत्र 


महालक्ष्मयै बीज यत्र 

| महालक्ष्मी बीसा यंत्र 

| लक्ष्मी दायक सिद बीसा यंत्र 
लक्ष्मी दाता बीसा यंत्र 

| लक्ष्मी गणेश यंत्र 

ज्येष्ठा लक्ष्मी मंत्र पूजन यंत्र 
| कनक धारा यंत्र 


मूल्य साईज 
370 1" > 1 
640 2" > 2 
1090 1 
1650 4" >€ 4" 
2800 6" >< 6" 
5100 9" >< 9' 
8200 12" >८12" 


मूल्य 
259 
460 
(30 
1090 
1900 
3250 
6400) 


१ <-> गुरुत्व ज्योतिष 


सितम्बर 2012 


(9 


राशि रत्र 


। (-।१।1(~1 8 {~ -1॥ 0॥€€11 £111€121त 


012110१6 01-€€10 £111€॥216 


(७{०€८12॥) 


(७{०€८1।) 


(७०€८12।) 


10 08 5. 4100 ७.28 ` (4. 10 6.9 4. 910 5.25" 5. 9100 
20 067 05. 8200 6.25" 75. 12500 6.25" 5. 1250 0.49 10 
30 (660 05. 12500 ^.25" 05. 14500 (८.25 5. 1450 7.25" 5. 14500 
40 06 75. 18500 8.25" 75. 19000 8.25 5. 1900 8.25” 5. 19000 
50 06 8. 23500 9.25" 75. 23000 9.25 5. 2300 9.25" 05. 23000 

10.25 05. 28000 10.25" 75. 2800 10.25 5. 26000 


|| [21811010 816 7(4॥ 


\/\/ 11116 (>010(|. 6 ७ 


“* /^\॥ \//614011 0 81 


01211006 #.52 0 01111€ 8.52 [201111९8 8.52 [201111९8 #.52001111€ 

(७०९५।2॥) (5८८१) (5८८१) (5८८१) (5८८१) 
10 (लौ 25. 4100 5.25" ?७. 30000 ` 5.25" 5. 30000 5.25" ऽ. 30000 5.25" ?७. 30000 
20 061 १5. 8200 6.25" १७. 37000 6.25" 5. 37000 6.25" १5. 37000 6.25" 5. 37000 
30 061 १5. 12500 7.25" 5. 55000 7.25" १5. 55000 7.25" 5. 55000 7.25" 5. 55000 
40 061 १5. 18500 8.25" ७. 73000 8.25" १5. 73000 8.25" १5. 73000 8.25" 5. 73000 
50 061 १5. 23500 9.25" ७. 91000 9.25" १5. 91000 9.25" 5. 91000 9.25" 5. 91000 


10.25" 5.108000 


10.25 075.108000 


10.25 075.108000 


10.25" 5.108000 


** ^\॥ \/61017 1 रिथ ** ^| 61071 10 २8 


* उपयोक्त वजन ओर मूल्य से अधिक ओर कम वजन ओर मूल्य के रत्र एवं उपरत्र भी हमारे यहा व्यापारी मूल्य पर उप्लब्ध 


है| 


|| [21811010 816 7(4॥ 
/\/(1116 (01004. 


| \//6810111 ॥ नव| “* ^\॥ \//610|71 1 तिव 


| # | <-> गुरुत्व ज्योतिष 


र 76 सितम्बर 2012 
मत्र सिद्ध रुद्राक्ष 
एतधा21८810 1.11 कन एध21810 1.11 ॥ 
एकमुखी सुद्राक्न (इन्डोनेशिया) 2800, 5500 आठ मुखी स्द्राक्ष (नेपाल) 820,1250 
एकमुखी रुद्राक्ष (नेपाल) 750,1050, 1250, | आठ मुखी सुद्राक्न (इन्डोनेशिया) | 1900 
दो मुखी रुद्राक्ष (हरिद्रार, रामेश्वर) | 30,50,75 नौ मुखी रुद्राक्ष (नेपाल) 910,1250 
दो मुखी रुद्राक्ष (नेपाल) 50.100, नौ मुखी रुद्राक्ष (इन्डोनेशिया) 2050 
दो मुखी रुद्राक्ष (इन्डोनेशिया) 450,1250 टस मुखी रुद्राक्ष (नेपाल) 10501250 
तीन मुखी रुद्राक्ष (हरिग्रार, रामेश्वर) | 30,50,75, टस मुखी रुद्राक्ष (इन्डोनेशिया) 2100 
तीन मुखी रुद्राक्ष (नेपाल) 50,100, ग्यारह मुखी स्द्राक्नि (नेपाल) 1250, 
तीन मुखी रुद्राक्ष (इन्डोनेशिया) 450,1250, ग्यारह मुखी रुद्राक्ष (इन्डोनेशिया) 2750, 
चार मुखी रुद्राक्ष (हरिद्रार, रामेश्वर) | 25,55,75, बारह मुखी रुद्राक्ष (नेपाल) 1900, 
चार मुखी रुद्राक्ष (नेपाल) 50.100, बारह मुखी रुद्राक्ष (इन्डोनेशिया) 2750, 
पच मुखी रुद्राक्ष (नेपाल) 25,55, तेरह मुखी रुद्राक्ष (नेपाल) 3500, 4500, 
पच मुखी रुद्राक्ष (इन्डोनेशिया) 225, 550, तरह मुखी रुद्राक्ष (इन्डोनेशिया) | 6400, 
छह मुखी रुद्राक्ष (हरिद्रार, रामेश्वर) | 25,55,75, चौदह मुखी रुद्राक्ष (नेपाल) 10500 
छह मुखी रुद्राक्ष (नेपाल) 50.100, योदह मुखी रुद्राक्ष (इन्डोनेशिया) | 14500 
सात मुखी रुद्राक्ष (हरिद्रार, रामेश्वर) | 75, 155, गौरीशकर रुद्राक्ष 1450 
सात मुखी रुद्राक्ष (नेपाल) 225, 450, गणेश रुद्राक्ष (नेपाल) 550 
सात मुखी रुद्राक्ष (इन्डोनेशिया) 1250 गणेश रुद्राक्ष (इन्डोनेशिया) 750 


रुद्राक्ष के विषय में अधिक जानकारी हेतु संपर्कं करे। 
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घे की नाल- 25.351 
दक्षिणावर्ती शख- ?5- 550 
मोति शंख- ?5- 550 
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हत्था जोड़ी- 25- 370 
सियार सिगी- ९25- 370 


माया जाल- ?5- 251 
इन्द्र जाल- 85- 251 


बिल्ली नाल- 05- 370 धन वृद्धि हकीक सेट 85-251 
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श्रीकृष्ण बीसा यत्र 


किसी भी व्यक्ति का जीवन तब आसान बन जाता है जब उसके चारौ ओर का माहोल उसके अनुरूप उसके वश 
मे ह| जब कोड व्यक्ति का आकर्षण दुसरो के उपर एक चुम्बकीय प्रभाव डालता है, तब॒ लोग उसकी सहायता एवं 
सेवा हतु तत्पर होते है ओर उसके प्रायः सभी कार्यं बिना अधिक कष्ट व परेशानी से संपन्न हो जाते है। आज के 
भौतिकता वादि युग मे हर व्यक्ति के लिये दूसरो को अपनी ओर खीचने हेतु एक प्रभावशालि चुबकत्व को कायम 
रखना अति आवश्यक हो जाता है। आपका आकर्षण ओर व्यक्तित्व आपके चारो ओर मसे लोगो को आकर्षित करे इस 
लिये सरल उपाय हे, श्रीकृष्ण बीसा यंत्र। क्योकि भगवान श्री कृष्ण एक अलौकिव एवं दिवय चुबकीय व्यक्तित्व के 
धनी थे। इसी कारण से श्रीकृष्ण बीसा यंत्र के पूजन एवं दर्शन से आकर्षक व्यक्तित्व प्रा होता है। 

श्रीकृष्ण बीसा य॑त्र के साथ व्यक्तिको टट इच्छा शक्ति एवं उजौ प्रास 
होती है, जिस्से व्यक्ति हमेशा एक भीड मे हमेशा आकर्षण का कद्र रहता है। 

यदि किसी व्यक्ति को अपनी प्रतिभा व आत्मविश्वास के स्तर में वृद्धि, 
अपने मित्रौ व परिवारजनौ के बिच मे रिश्तो मे सुधार करने की इच्छा होती 
हे उनके लिये श्रीकृष्ण बीसा यंत्र का पूजन एक सरल व सुलभ माध्यम 
साबित हो सकता हे। 

श्रीकृष्ण बीसा य॑त्र पर अंकित शक्तिशाली विशेष रेखाए, बीज मत्र एवं 
अको से व्यक्ति को अदटद्धुत आंतरिक शक्तियां प्रा होती है जौ व्यक्ति को 


श्रीकृष्ण बीसा कवच को केवल 
विशेष शुभ मुहूत मे निमाण किया 
जाता है। कवच को विद्वान क्मकाडी 
ब्राहमणो द्वारा शुभ मुहूर्त मे शास्त्रोक्त 
विधि-विधान से विशिष्ट तेजस्वी मत्रो 


सबसे आगे एवं सभी क्षेत्रो मे अग्रणिय बनाने में सहायक सिद्ध होती है। 
श्रीकृष्ण बीसा यत्र के पूजन व नियमित दशन के माध्यम से भगवान 
श्रीकृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त कर समाज मे स्वयं का अद्दितीय स्थान स्थापित करे। 
श्रीकृष्ण बीसा य॑त्र अलौकिक ब्रह्माड़ीय उ्जौ का संचार करता रहै, जो 
एक प्राकृति माध्यम से व्यक्ति के भीतर सदभावना, समृद्धि, सफलता, उत्तम 
स्वास्थ्य, योग ओर ध्यान के विये एक शक्तिशाली माध्यम हे! 
° श्रीकृष्ण बीसा यंत्र के पूजन से व्यक्ति के सामाजिक मान-सम्मान व 
पद-प्रतिष्ठा मे वृद्धि होती टै। 
° विद्रानो के मतानुशार श्रीकृष्ण बीसा यंत्र के मध्यभ्राग पर ध्यान योग 
कैद्रित करने से व्यक्ति कि चेतना शक्ति जाग्रत होकर शीघ्र उच्य स्तर 
को प्रा्होती ठै। 


दारा सिद्ध प्राण-प्रतिष्ठित पूण चैतन्य 
युक्त करके निमण किया जाता है। 
जिस के फल स्वरुप धारण करता 
व्यक्ति को शीघ्र पूर्ण लाभ प्रास्त होता 
हे। कवच को गते मै धारण करने 
से वह अत्यंत प्रभाव शाली होता 
हे। गते मे धारण करने से कवच 
हमेशा हदय के पास रहता है जिस्से 
व्यक्ति पर उसका लाभ अति तीव्र 
एवं शीघ्र ज्ञात होने लगता है। 
मूलय मात्रः 1900 


° जो पुरुषों ओर महिला अपने साथी पर अपना प्रभाव डालना चाहते है ओर उन्हे अपनी ओर आकर्षित करना 
चाहते है। उनके लिये श्रीकृष्ण बीसा यंत्र उततम उपाय सिद्ध हो सकता है। 
° पति-पत्नी मँ आपसी प्रम की वृद्धि ओर सुखी दाम्पत्य जीवन के लिये श्रीकृष्ण बीसा यंत्र लाभदायी होता हे। 
मूल्यः- 75. 730 से 75. 10900 तक उप्लब्ड 
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राम रक्षा यंत्र सभी भय, बाधाओं से मुक्ति व कार्यो मँ सफलता प्राति हेतु उत्तम यंत्र है। जिसके प्रयोग 
से धन लाभ होता है व व्यक्ति का सर्वागी विकार होकर उसे सुख-समृदि, मानसम्मान की प्राति होती 
है। राम रक्षा यत्र सभी प्रकार के अशुभ प्रभाव को दूर कर व्यक्ति को जीवन की सभी प्रकार की 
करठिनाडइ्यो से रक्षा करता है। विद्वानो के मत से जो व्यक्ति भगवान राम के भक्त रहै यारी 
हनुमानजी के भक्त हैँ उन्हे अपने निवास स्थान, व्यवसायीक स्थान पर राम रक्षा यंत्र को अवश्य 
स्थापीत करना चाहिये जिससे आने वाले संकटो से रक्षा हो उनका जीवन सुखमय व्यतीत हो सके 
एवं उनकी समस्त आदि भौतिक व आध्यात्मिक मनोकामनाए पूर्ण हो सके। 


५०५ 


ताम पत्र पर सुवर्णं पोलीस ताम पत्र पर रजत पोलीस ताम पत्र पर 
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जैन धर्मके विशिष्ट यंत्र की सूची 


दि सि मनोकामना जन सन्न परसि क 


श्री घंटाकर्ण महावीर य॑त्र ऋदि सिद्धि समृदि दायक श्री महालक्ष्मी य॑त्र 


श्री घटाक्ण महावीर सर्वं सिद्धि महायंत्र विषम विष निग्रह कर यंत्र 
(अनुभव सिद्ध संपूर्ण श्री घंटाकर्ण महावीर पतका यत्र) 


वयन च 
यंत्र के विषय मँ अधिक जानकारी हेतु संपर्क कर । 
141 २14 ॥ 8 (, 8 ।९,१२१ ८.१० .३॥। 
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घटाकर्ण महावीर वीर सर्वं सिद्धि महायत्र को स्थापीत 
करने से साधक की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सर्व 
प्रकार के रोग भूत-प्रेत आदि उपद्रव से रक्षण होता है। 
जहरीले ओर हिंसक प्राणी से संबधित भय दूर होते हैँ। 
अग्नि भय, चोरभय आदि दूर होते है। 

दुष्ट व असुरी शक्तियो से उत्पन्न होने वाले भय 
से यंत्रके प्रभावसे दूर हो जाते हे। 

यत्र के पूजन सरे साधक को धन, सुख, समृदि, 
एश्वर्य, संतत्ति-संपत्ति आदि की प्रापि होती है। साधक की 
सभी प्रकार की सात्विक इच्छाओं की पूर्तिं होती दहै। 

यदि किसी परिवार या परिवार के सदस्यो पर 
वशीकरण, मारण, उच्चाटन इत्यादि जाद्‌-टोने वाते 
प्रयोग किये गय होतो इस यत्र के प्रभाव से स्वतः नष्ट 
हो जाते है ओर भविष्य म यदि कोड प्रयोग करता दहै तो 
रक्षण होता हे। 

कुछ जानकारो के श्री घंटाकणै महावीर पतका 
य॑त्र से जुडे अटद्धूत अनुभव रहे है। यदि घरमे श्री 
घटाकर्ण महावीर पतका यंत्र स्थापित किया है ओर यदि 
कोड इषौ, लोभ, मोह या शत्रुतावश यदि अनुचित कम॑ 
करके किसी भरी उदेश्य से साधक को परेशान करने का प्रयास करताटै तो यत्रके प्रभाव से सपूर्ण 
परिवार का रक्षण तो होता ही है, कभी-कभी शत्रु के दारा किया गया अनुचित कम॑ शत्रु पर ही उपर 
उलट वार होते देखा है। मूल्यः- १5. 1650 से १७. 10900 तक उप्लब्द् 
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अमोय्‌ महामृत्युजय कवच व॒ उल्लेखित अन्य सामग्रीयों को शास्त्रोक्त विधि-विधान से विद्वान 
ब्राह्मणो द्वारा सवा लाख महामृत्युजय मत्र जप एवं दशांश हवन दारा निमित कवच अत्यंत 
प्रभावशाली होता है। 


राशी रत्र एव उपरत्र 


विशेष यत्र 


हमारे यहां सभी प्रकार के यंत्र सोने-चादि- 
ताम्बे मै आपकी आवश्यकता के अनुशार 
किसी भी भाषा८^धर्म के यंत्र को आपकी 
आवश्यक डिजाइन के अनुशार २२ गेज 
शुद्ध॒ताम्बे मे अखंडित बनाने की विशेष 
सुविधाएं उपलब्ध हैँ। 


सभी साइज एवं मूल्य व क्वातिटि के 
हमारे यहां सभी प्रकार के रत्र एवं उपरत्र व्यापारी मूल्य पर उपलब्ध हैं। ज्योतिष कार्यं से जुड़े 
बधु “बहन व रत्र व्यवसाय से जुडे लोगो के तिये विशेष मूल्य पर रत्र व अन्य सामगरीया व अन्य 
सुविधाएं उपलब्ध हे। 


(11 1 \/^\ |<. ^ 
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मासिक राशि फल 


मेषः 1 से 15 सितम्बर 2012 : भूमि-भवन-वाहन से संबंधित कार्यो मँ लाभ प्रास होगा। व्यवसायिक यात्रा मँ सफलता 


प्रात हो सकती है। व्यय पर नियन्त्रण रखने से लाभ प्राप्न होगा। शत्रु पक्ष से सावधान 
रहै आप पर इठे आरोप लग सकते है। शत्रुओं पर आपका प्रभाव रहेगा। आपके विरोधी 
एवं शत्रु पक्ष परास्त हगे। आपका सामाजिक जीवन उच्च स्तर का हो सकता है। 

16 से 30 सितम्बर 2012 : आपकी आर्थिक स्थिति प्रबल होगी। नौकरी, व्यवसाय में 
आप अपने कार्यं का अच्छा प्रदशन करने म समर्थं होँगे। पूर्ण परिश्रम एवं कड़ी मेहनत 
से किये गये कार्यो मेँ सफलता प्रास्त कर सकते है। पैतृक धन-संपत्ति की प्राति हो 
सकती है। महत्वपूर्ण एवं घरेलू मामलो मेँ चुनौती्ओं का सामना करना पड सकता है। 
प्रम संबधित मामलो मे भी सफलता प्रास्त कर सकते है। 


वृषभः 1 से 15 सितम्बर 2012 : अनाचश्यक खर्च करने से बचे अन्यथा बड़ा आर्थिक 
नुकसान हो सकता है। साञ्जेदारी से धनलाभ की प्राति होगी। उन्नति के लिए आपको 
अपनी महत्वपूण योजनाओं को यथा शीघ्र अमल मे लाना चाहिए। अन्यथा आपके 
प्रतियोगी आपसे आगे निकल सकते है। नए व्यावसायिक लाभ प्राप्त हो सकते है। 
जीवनसाथी का स्वास्थ्य चिताजनक हो सकता है। 

16 से 30 सितम्बर 2012 : यदि नौकरी कर रहे है तो पदौन्नति के योग है। व्यवसाय 
से जुढे है तो विशेष रुप से आपको किसी स्त्रोत से आकस्मिक धन प्राति होने के योग 
वन रहे है। अपनी आय में वृद्धि कर अपने पुराने ऋण का भुगतान करने के लिए उत्तम समय साबित हो सकता है। 
परिवार के लोगो के लिए विशेष रुप से खर्च करना पड सकता टै। जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा। 


मिथुनः 1 से 15 सितम्बर 2012 : समय आपके लिए उत्तम साबित हो सकता है। 
व्यवसायीक कार्यो मे विलब हो सकता टै। इष्ट मित्रो एवं प्रियजनो से आर्थिक लाभ प्राप्न 
हो सकता है। भूमि-भवन इत्यादि कार्यो मे विशेष लाभ प्राति हो सकती है। परिवार के 
किसी सदस्य का स्वास्थ्य आपकी चिता का विषय हो सकता है। परिवार के पुराने 
वाद-विवादो को जल्द सुलज्ञाने का प्रयास करे। 
भि. 16 से 30 सितम्बर 2012 : उत्तम वाहन सुख के योग बन रहे है। नौकरी मे पदौन्नति 
युर्न के योग बन रहे हे। व्यवसाय म आकस्मिक धनलाभ प्राप्त हो सकता हें। शत्रु व विरोधी 
पक्ष परेशानी का कारण बन सकता हैं। जीवन साथी से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। 
दूरस्थानो की व्यवसायीक यात्राएं आपके तिए लाभदायक हो सकती टै। परिवार मै सुख-शांति बनाए रखने का प्रयास 
करे। 


ॐ <-> गुरुत्व ज्योतिष 83 सितम्बर 2012 
क दः १ न > 


कर्कः 1 से 15 सितम्बर 2012 : कार्यक्षेत्र मे आपके आर्थिक लाभो मै वृद्धि होने के योग बन रहे है। दांपत्य सुख मँ 
वृद्धि होगी। आपको शारीरिक कष्ट परेशान कर सकते है। समाज मे आपके यश एवं 
कीति की वृद्धि होगी। प्रम संबंधो मे सफलता एवं दांपत्य सुख में वृद्धि के योग है। शत्र 
पक्ष से सावधान रहे आप पर इ्ूठे आरोप लग सकते है। 


16 से 30 सितम्बर 2012 : आपकी आय के स्त्रोत एक से अधिक बन सकते है। 
आपको दूरस्थ स्थानो की यात्राए करनी पड़ सकती है। सरकार से विशेष लाभप्रा्त हो 
सकते है। आपकी महत्वपूर्ण योजनाएं सफल होने के योग है। नये लोगो से मित्रता 
होगी। अपने व्ययो पर नियन्त्रण रखने का प्रयास करे ओर ऋण लेने से बचे ओर पुराने 
ऋणो का भुगतान करने का प्रयास करे। 


सिंहः 1 से 15 सितम्बर 2012 : कोट-कचहरी के कार्यो मँ सफलता प्रास्त हो सकती है। किसी को दिया हवा उधार धन 
वापस प्रा हो सकता है। अपने कार्यक्षेत्र म अपने प्रतिद्दीयाों से आगे निकलने के लिए 
किसी महत्वपूर्ण योजना पर विशेष रुप से कार्यं करना पड़ सकते है। अपने अनावश्यक 
खर्यो पर नियन्त्रण रखने का प्रयास करे। आपकि सामाजिक कार्यो मँ विशेष सुचि हो 
सकती है। 

16 से 30 सितम्बर 2012 : नौकरी व्यवसाय से संबंधित समस्याओं का निवारण 
होगा। भूमि-भवन से साबित कार्यो से लाभ प्राप्न हो सकते है। आकस्मिक धन प्राति 
के साधन प्राप्त हो सकते है। आपके विरोधी एवं शत्रु पक्ष परास्त होगे। ऋण तेने से 
वये ओर पुराने ऋणो का भुगतान करने का प्रयास करे। प्रेम संबंधों मे सफलता प्राप्त हो 
सकती है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखे। 


कन्याः 1 से 15 सितम्बर 2012 : छोटी-छोती व्यवसायिक समस्याओं के निवारण हेतु 
कजं लेना पड़ सकता है। आपके रुके हए महत्वपूर्ण कार्य ॑पूर हो सकते हैँ। अपनी 
वाणी एवं क्रोध पर नियंत्रण रखे अन्यथा आपके बने बनाये कार्य बिगड़ सकते है। 
अपने खाने- पीने का ध्यान रखे अन्यथा आपका का स्वास्थ्य नरम हो सकता है। प्रेम 
संबधों मे सफलता प्राप्न हो सकती है। 

16 से 30 सितम्बर 2012 : आकस्मिक धन प्रापि के योग बन रहे है| नया व्यवसाय 
या नौकरी प्राप्न हो सकती है या आपके कार्य क्षेत्र मे नये बदलाव हो सकते है। भूमि- 
भवन से सबधिअ मामलो में लाभप्राति हो सकती है। कोरट-कचहरी के कार्य में 
सफलता प्राप्न हो सकती है। विपरीत लिंग के प्रति आपका विशेष ्जुकाव रहेगा। आपके विरोधी एवं शत्रु पक्ष परास्त 


होगे। 


ॐ <-> गुरुत्व ज्योतिष 84 सितम्बर 2012 
क दः १ न > 


तुलाः 1 से 15 सितम्बर 2012 : अपने कार्यक्षेत्र मे आप कड़ी मेहनत ओर परिश्रम से धन लाभ प्राप्त कर सकते 
है। अत्याधिक भागदौड के कारण आपको थकावट हो सकती है। विरोधी एवं शत्रु पक्ष से 
परेशानी हो सकती है। दूरस्थ स्थानौ की यात्राएं लाभदायक सिद्ध होगी। जीवन साथी 
से रिश्तो मे सुधार होगा। प्रम संबधित मामलो के लिए समय मिलाद्युला साबित हो 
सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहै। 


16 से 30 सितम्बर 2012 : आपकी महृत्वपूण योजनाए पूर्ण दहो सकती है। नौकरी- 
व्यवसाय से संबधित कार्यो के लिए यह समय आथिक लाभदेने वाला रहेगा। भूमि- 
भवन-वाहन से सबधित कार्यो मे लाभ प्राप्न होगा| अपनी अधिक खर्च करने कि प्रवृत्ति 
पर नियंत्रण करने का प्रयास करें। आपके भौतिक सुख साधनो मे वृद्धि होगी। जीवन 


साथी से पूर्णसहयोग प्राप्न होगा। 


वृश्चिकः 1 से 15 सितम्बर 2012 : आप कड़ी मेहनत ओर परिश्रम से धन लाभ प्रास 
कर सकते टै। छोटी-छोटी समस्याए आनेके उपरांत भी कामयाबी प्राप्न होगी। किसी से 
वाद-विवाद करने से बवचे। समाज मे अपना नाम ओर प्रतिष्ठा बनाए 
रखने के लिये आपको पूण योजनाबद्ध तरिके सेकाय॑ करना चाहिये खाने-पीने का विशेष 
ध्यान रखे अन्यथा स्वास्थ्य सबधित समस्याएं हो सकती है। 

16 से 30 सितम्बर 2012 : स्च्चाधिकारियो से लाभ प्रप्र होगा| नौकरी- 
व्यवसाय म सफलता प्राप्त कर सकते दटै। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। जीवन साथी के 
साथ व्यवहार अच्छा रखे अन्यथा समस्याओं का सामना कर सकते दै 
मित्रौ पर अंधाविश्चास करने के कारण आपके परिवर मे विवाद बठसकते हे। परिवार ओर रिश्तेदारौ से आत्मियता के अनुभव 
मे कमी रह सकती है। 


धनुः 1 से 15 सितम्बर 2012 : भूमि-भवन-वाहन से संबंधित कार्यो मे रुचि बटेगी। लेकिन इस दौरान इन चिजौ में 
भारी मात्रा मं निवेश करना नुक्शा कारक हो सकता हें। आपके भौतिक सुख-साधनो में 
वृद्धि होगी। संतान पक्ष के प्रति चिंता रहेगी। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद 
सभव है। धार्मिक यात्रा या दूरस्थ स्थानो की यात्रा होने के योग है। 
प्रम सबधित मामलो मै अनबन हो सकती हैँ। 
16 से 30 सितम्बर 2012 

नौकरी-व्यवसाय मे धन लाभ की प्राति हो सकती हें। कोट-कचहरी के कार्यो मं 
सफलता प्राप्न कर सकते है। कार्यक्षेत्र मे आपके जोश एवं उत्साह मे वृद्धि होगी। आपके 
सामाजिक मान-सम्मान ओर पद-प्रतिष्ठा मे वृद्धि होगी। नयेलोगो की मित्रता से लाभ प्राप्न कर सकते है। परिवार के 
किसी सदस्य का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है| जीवनसाथी से साथ व्यवहार कूशल रहे। 


ॐ <-> गुरुत्व ज्योतिष 85 सितम्बर 2012 
क दः १ न > 


मकरः 1 से 15 सितम्बर 2012 : नौकरी व्यवसाय मे महत्वपूर्ण कार्यो को कुशलता से पूरा करने का प्रयास करे। 
व्यय पर नियन्त्रण रखने से लाभ प्राप्त होगा। भूमि- भवन-वाहन के क्रय-विक्रयसे लाभ प्राप्न हो सकता है| अपने खाने- 
पीने का ध्यान रखे अन्यथा आपका का स्वास्थ्य नरम होसकता हे। प्रम सबधित मामलो में 
अनबन हो सकती है लेकिन अल्प प्रयासो से संबदो मे सुधार होने लगेगा। 

16 से 30 सितम्बर 2012 : परिवार के सदस्यो से छोटी-छखोटी बातौ मे विवाद हो सकते 
हे। ऋण देने से बच अन्यथा धन की पुनः प्रापि मे विलंब हो सकता हे। आवश्यकता से 
अधिक सघष करना पड सकता है। आपके सामाजिक मान-सम्मान ओर पद-प्रतिष्ठा मं 
वृद्धि होगी। आपके स्वास्थ्य मे गिरावट हो सकती है। नये लोगो से मित्रता लाभप्रद हो 
सकती हे। 


कुंभः 1 से 15 सितम्बर 2012 : कार्यक्षेत्र मेँ आपकी कार्य शैल्री अत्याधिक सक्रिय हो 
जाएगी। आपको आकस्मिक धन की प्राति हो सकती है। भूमि-भवन-वाहन की प्राप्ती हो 
सकती है। किसी से वाद-विवाद करने से बचे अन्यथा कोट-कचहरी के चक्कर में 
उलज्ञना पड सकता है। सतान पक्ष के प्रति विशेष चिता रह सकती है। प्रम सबधित 
मामलो के लिए समय मिलाञ्युला साबित हो सकता हे। 

16 से 30 सितम्बर 2012 : आपको एकाधिक स्रोत से धनलाभ प्राप्त हो सकता है। प्रायः 
आपके सभी काय॑ सुचारु सुप से पूर्ण ह्ोगे। ऋण के लेन-टेने से बचने का प्रयास कर 
अन्यथा धन की पुनः प्रा्ति-भुगतान मे विलंब हो सकता है। प्रकृतिमंबदलावसे 


आपका स्वास्थ्य नरम रह सकताटे। परिवार की सुख -शान्ति को बनाये रखने का प्रयास करे। थोड़ी से सावधाने से 
स्वास्थ्य सुख मं वृद्धि होगी। 


मीनः 1 से 15 सितम्बर 2012 : व्यवासाय से जुढे है ओर साञ्ञेदारी की योजना बना 
रहे है तो समय प्रतिकूल साबित हो सकता है। इष्ट मित्रो के सहयोग से नये लोगो से 
मित्रता होगी। महत्वपूण एवं घरेलू मामलो मे चुनौतीओं का सामना करना पड़ सकता 
है। प्रम संबित मामलों मे समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। सयम मे रहने का प्रयास 
करे। प्रकृति मे बदलाव से आपका स्वास्थ्य नरम रह सकता है। 


16 से 30 सितम्बर 2012 : कार्यक्षेत्र मे जोखिम भरे कार्यं करने से बचे क्योकि आपकी 
लापरवाही आपको लंबे समय का नुक्शान कर सकती है। आय से व्यय अधिक होने के 
योग बन रहे है। ऋण के तेन-देने से बचने का प्रयास करं अन्यथा धन की पुनः प्रासि- 
भुगतान मे विलंब हो सकता हें। व्यवसायिक यात्रा लाभदायक सिद्ध होगी। जीवनसाथी के साथ सबधों मे सुधार होने 
के योगदहै। 


<-> गुरूत्व ज्योतिष 86 सितम्बर 2012 


सितम्बर 2012 मासिक पचाग 


शनि | अ.भाद्रपद | कृष्ण | एकम 19:16:06 | पू.भाद्रपद | 30:10:29 | धृति 25:40:29 | बालव 07:17:59 | कुंभ 23:57:00 


शनि | अ.भाद्रपद || कृष्ण | अष्टमी | 31:56:07 || रोहिणि | 20:57:03 | व्र 29:01:44 | बालव 18:44:52 | वृष 
+ रवि | अ.भाद्रपद || कृष्ण 07:56:36 || मृगशिरा | 23:43:29 | सिद्धि 29:41:36 | कौलव 07:56:36 || वृष 10:24:00 
10 | सोम अभर अ.भाद्रपद | कृष्ण | नवमी 09:58:58 | आद्रा 25:58:58 | व्यतिपात | 29:55:13 | गर 09:58:58 | मिथुन 


10 | रवि |अ.भाद्रपद | कृष्ण स 07:41:17 | उ.फाल्गुनी | 25:11:17 | शुभ्र 19:30:02 | नाग 07:41:17 | सिंह | 08:23:00 
सोम | शु.भाद्रपद | शुक्ल दितीया | 26:41:47 | हस्त 23:22:05 | शुक्ल 16:19:17 | बालव 16:00:32 | कन्या 


^ | मंगत शुभ्रव शु.भाद्रपद | शुक्ल | तृतीया | 23:58:12 | चित्रा 21:26:20 | ब्रह 13:01:01 | तैतिल | 13:19:46 | कन्या | 10:25:00 


1> | बुध | शु.भाद्रपद | शुक्ल | चतुर्थी | 21:16:31 | स्वाती | 19:30:35 | इन्द्र 09:41:50 | वणिज | 10:36:12 || तुला - 
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22 | मंगल | शु.भाद्रपद | शुक्ल | दशमी 09:27:57 | उत्तराषाढ 21.04 |अतिगंड 14330 |गर = (09757 मकर |- = | 


शनि पीडा निवारक 
संपूण प्राणप्रतिष्ठित 22 गेज शुद्ध स्टील मं निर्मित अखंडित पौरुषाकार शनि य॑त्र 


पुरुषाकार शनि य॑त्र (स्टील मे) को तीव्र प्रभावशाली बनाने हेतु शनि की कारक धातु शुद्ध स्टील(लोहे) मे बनाया गया 
ठे। जिस के प्रभाव सरे साधक को तत्काल लाभ प्राप्त होता हे। यदि जन्म कुंडली मे शनि प्रतिकूल होने पर व्यक्ति को 
अनेक कार्यौ मै असफलता प्राप्त होती है, कभी व्यवसाय मै घटा, नौकरी मै परेशानी, वाहन दुघटना, गृह क्लेश आदि 
परेशानीयां बढती जाती हे एेसी स्थितियों मे प्राणप्रतिष्ठित ग्रह पीडा निवारक शनि य॑त्र की अपने को व्यपार स्थान या 
घर मे स्थापना करने से अनेक लाभ मिलते हे। यदि शनि की ठेया या सादेसाती का समय हो तो इसे अवश्य पूजना 
चाहिए। शनि्यंत्र के पूजन मात्र से व्यक्ति को मृत्यु, कर्ज, कोटकेश, जोड़ो का दर्द, बात रोग तथा लम्बे समय के सभी 
प्रकार के रोग से परेशान व्यक्ति के लिये शनि यंत्र अधिक लाभकारी होगा। नौकरी पेशा आदि के लोगौ को पदौन्नति 
भी शनि द्वारा ही मिलती है अतः यह यंत्र अति उपयोगी यंत्र है जिसके द्वारा शीघ्र ही लाभ पाया जा सकता है। 

मूल्यः 1050 से 8200 
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सितम्बर-2012 मासिक व्रत-पव-त्यौहार 


४ [ल न | 0 अगारकी संकष्टी श्रीगणेश चतुर्थी व्रत (चं.उ.रा.8.35), दादाभाई 
“| |~ ` “` नौरोजी जयंती, 


10 |सोम अ.भाद्रपद | कृष्ण ~ ध 09:58:58 ऋन्््ा प. गोविन्दवल्लभ पत स्मृति दिवस 
11 | मंगल | अ.भाद्रपद | कृष्ण | दशमी | 11:23:50 संत विनोबा भावे जयंती, महादेवी वरम स्मृति दिवस | सत विनोबा भावे जयंती, महादेवी वमौ स्मृति दिवस 


कमला एकादशी व्रत, पुरुषोत्तमी एकादशी, शेताबर जेन पर्युषण 
बुध अ.भाद्रपद | कृष्ण | एकादशी | 12:04:3 त 


४ | अ.भाद्रपद | कृष्ण | द्रादशी 11:59:30 परदोष ब्रत, जैन पर्युषण पर्व प्राम, ब्रह्मानंद लोधी स्मृति दिवस प्रदोष व्रत, जैन पर्यषण पर्वं प्रारभ, ब्रह्मानंद लोधी स्मृति दिवस 


त शुक्र अभ | अ.भाद्रपद | कृष्ण न त्रयोदशी | 11:10:18 मासिक शिवरात्रि व्रत, हिटी दिवस, 


श्राद्ध की अमावस्या, कल्पसूत्र वाचन एवं पाक्षिक प्रतिक्रमण 
अ.भाद्रपद | कृष्ण | चतुदैशी | 09:41:44 त दि्गबर 


( जेन), लव्धिविधान व्रत 5 दिन ( जेन) 


_ |> 
स्नान-दान हेतु उत्तम पुरुषोत्तमी अमावस्या, सद्रव्रत, मौनव्रत 
प्रारभ, कन्या-सक्रान्ति सायं 5:56 बजे, स्नान-दान का 
16 अमावस्या पुण्यकाल से + जे तक 
अ-भा्रपद कृष्ण |, प्रतिपदा पुण्यकाल दिन 11:32 से सायं 5:56 बजे तक, पुरुषोत्तम 
(अधिक^मल) मास- व्रत-नियम पूर्ण, वैधृति महापात प्रातः 
9.३५ सरे दिन 2.36 बजे तक, महावीर जन्मवाचन(श्चेताबर जेन) 
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सोम॒ | शु.भाद्रपद | शुक्ल प्रतिपदा |^ 4. विश्वकर्मा ॒पूजा, नवीन चद्र-दर्शन, श्रीराम्देव पीर जयंती व 
(न / दितीया नवरात्र प्रारभ (राज.) तेलाघर (श्ेताबर जैन), 

मगल भाद्रपद | शुक्ल | तृतीया 23:58:12 हरितालिका तीज व्रत, बड़ी तौज, वाराहावतार जयंती, गौरी 
# ॥ ` | ततीया व्रत, केवडा तीज, गौरी तीज (ओड़ीसा), त्रिलोक तीज 


सिद्धिविनायक चतुर्थी व्रत(च.उ.रा.8.41), श्रीगणेशोत्सव 11 दिन, 
श्रीकृष्ण-कलंकनी चतुर्थी, शास्त्रोक्त मत से आज के दिन चंद्रमा 
19 [बुध (| + 1 का दशन सवथा निषिद्ध, पत्थर (ठेला) चौथ, चौठ चंद्र (मिथि). 
सौभाग्य चतुर्थी (प.ब), शिवा चतुर्थी, सरस्वती पूजा (ओडीसा), 
लक्ष्मी पूजा, जेन संवत्सरी (चतुर्थी पक्ष) (श्ेतांबर जैन). 


मूलसूत्रवायन (शेताबर जैन), 


ऋषिपचमी-मध्याह मे सप्तषि पूजन, ग्ग एवं अंगिरा ऋषि 
जयंती, आकाश पचमी (जैन), जैन संवत्सरी (पचमी पक्ष), गुरु 
0 | गुरु शु.भाद्रपद | शुक्ल | पंचमी 18:42:19 | पंचमी (ओड़ीसा), रक्षापचमी (प.बं), भारतंदु जयंती, दशलक्षण 
व्रत 10 दिन एवं पुष्पांजलि व्रत 5 दिन (दिगंबर जेन), आकाश 
पचमी (जेन), 
सूर्यषष्ठी व्रत, लोलाक षष्ठी (काशी), बलदेव छठ-श्रीबलराम जयंती 
र | (भनौ (की ऋ महोत्सव (ब्रज), ललिता षष्ठी, मथन षष्ठी (प.ब), स्कन्द कुमार 
षष्ठी व्रत, सोमनाथ व्रत (ओडीसा), अनुराधा नक्षत्र मे ज्येष्ठा गौरी 
का आवाहन, चटनषष्ठी (जैन), कालू निर्वाण दिवस (जैन) 


मुक्ताभरण सप्तमी व्रत, सतान सप्तमी व्रत, ललिता सप्तमी (प.ब- 
ओडीसा), नवाखाइई, अपराजिता पूजा, ज्येष्ठानक्षत्र मे ज्येष्ठागौरी 
न का पूजन, महालक्ष्मी व्रत-अनुष्टान प्रारभ (चद्रोदय कालीन अष्टमी 
शनि शु.भाद्रपद | शुक्ल | सप्तमी 14:08:38 ओ ञे 
मे), सूर्य सायन तुलाराशि मै रात्रि 8.19 बजे, शरद्‌ सम्पात, 
महाविषुव दिवस, सूर्य दक्षिणी गोलाद्रध मे, निर्दोषि-शीलससमी 
(दिगंबर जैन), 


श्रीदुगीष्टमी व्रत, श्रीअन्नपूणीष्टमी व्रत, श्रीराधाष्टमी व्रतौत्सव 
(बरसाना-मथुरा), दधीचि जयंती, महारविवार व्रत, मूल नक्षत्र मं 
ज्येष्ठागौरी का विसजंन, निःशल्य अष्टमी (दिग.जेन), दुबली 
आठ्म (श्ैेत.जैन), 


24 | सोम त | 1 श्रीमद्रागवत जयती-सपाह प्रारभ.नन्दानवमी, अदुख नवमी, श्रीचद्र 
ग द्वद | युक्ल :43:2. जयंती । 
“ ~ , तल नवमी (प.ब- ओडीसा), 


~ | रवि शु.भाद्रपद | शुक्ल | अष्टमी 12:17:34 
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गु.भाद्रपद | शुक्ल 


शु.भाद्रपद | शुक्ल 
शु.भाद्रपद | शुक्ल 


पूणिमा 


07:48: 13 


08:04:41 


08:49:15 
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दशावतार दशमी व्रत, तेजा दशमी, श्रीरामदेव पीर नवरात्र एवं 


मेला रामदेव समाप (राज.), प. दीनदयाल उपाध्याय जयती, 
सुगन्ध-धूप दशमी एवं अनन्त व्रत प्रारभ (दिग.जैन), 


पद्मा एकादशी व्रत, पाश्व-परिवर्तनी एकादशी, जलज्ञूलनी 
एकादशी, धमौ-कमी एकादशी, डेल ग्यारस (मप्र), 
वामनद्रादशी (मध्याहकालीन श्रवण नक्षत्रयुता), वामनावतार 
जयंती, श्रवणद्वादशी, 


श्यामबाबा द्वादशी, प्रदोष व्रत, भुवनेश्वरी महाविद्या जयती, 
हरिवासर प्रातः 7:58 बजे तक, विश्च पर्यटन दिवस 


मतान्तर से अनन्तचतुर्दशी व्रत (मध्याहव्यापिनी चतुर्दशी होने 
से देश के कुक अचलो मै आज) गोत्रिरात्र व्रत प्रारभ, 
महाव्यतिपात प्रातः 7:59 से दिन 1:06 बजे तक, शहीद भगत 
सिह जयंती, रत्नत्रय व्रत 3 दिन (दिग.जेन) 


अनन्तचतुर्दशी व्रत, गणेश विसर्जन (महारष्ट), पूर्णिमा व्रत, 
श्रीसत्यनारायण पूजा-कथा, उमा महेश्वर व्रत, महालया प्रारभ- 
प्रष्ठपदौ पूणिमा का श्राद्ध, नान्दीमातामह श्राद्ध, कुलधर्म, 
इन्द्र गोविन्द पूजा (ओड़ीसा), लोकपाल पूजा पूर्णिमा, पाक्षिक 
प्रतिक्रमण (शेत. जेन), इश्वरचद्र विद्यासागर जयती, 


स्नान-दान हेतु उत्तम पूर्णिमा, गोत्रिरात्र व्रत पूर्ण, सन्यासियों का 


चातुमौस समासत, श्रीमद्धागवत सपाह पूण, प्रतिपदा का श्राद्ध, 
अम्बाजी का मेला गुज), संध्या पूजा, क्षमावाणी परव 
(दिग.जेन), 


क्या आप किसी समस्या से ग्रस्त है? 


आपके पास अपनी समस्याओं से छटकारा पाने हेतु पूजा-अचना, साधना, मत्र जाप इत्यादि करने का समय नहीं 
है? अब आप अपनी समस्याओं से बीना किसी विशेष पूजा-अर्चना, विधि-विधान के आपको अपने काय मे सफलता 
प्रा कर सके एवं आपको अपने जीवन के समस्त सुखो को प्राप्त करने का मार्ग प्राप्न हो सके इस लिये गुरुत्व 


कायौलत द्वारा हमारा उदेश्य शास्त्रोक्त विधि-विधान से विशिष्ट तेजस्वी मंत्रो द्वारा सिद्ध प्राण-प्रतिष्ठित पूण चैतन्य युक्त 
विभिन्न प्रकार के यन्त्र- कवच एवं शुभ फलदायी ग्रह रत्र एवं उपरत्र आपके घर तक पटहोचाने का हे। 


€1 4, 510॥8 (च ,९,१२१८.११.३। 


211(18)4 \/\/⁄\- 51018, ((27194⁄), 8 (15 - 91 + 9338213418, 91 + 9238328/88 
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गणेश लक्ष्मी यत्र 
प्राण-प्रतिष्ठित गणेश लक्ष्मी यत्र को अपने घर-दुकान-ओफिस-फैक्टरी मे पूजन स्थान, गल्ला या अलमारी मं स्थापित 
करने व्यापार मे विशेष लाभ प्राप्त होता हे। यत्र के प्रभाव सरे भाग्य म उन्नति, मान-प्रतिष्ठा एवं व्यापर मं वृद्धि होती 
हे एवं आर्थिक स्थिम सुधार होता है। गणेश लक्ष्मी यंत्र को स्थापित करने से भगवान गणेश ओर देवी लक्ष्मी का 
संयुक्त आशीर्वाद प्राप्त होता है। 05.730 से 75.10900 तक 
मगल यत्र से ऋण मुक्ति 
मंगल यंत्र को जमीन-जायदाद के विवादो को हल करने के काम मे लाभ देता है, इस के अतिरिक्त व्यक्ति को ऋण 
मुक्ति हेतु मगल साधना से अति शीध्र लाभ प्राप्त होता है। विवाह आदि मे मगली जातकं के कल्याण के विए मंगल 
यत्र की पूजा करने से विशेष लाभ प्रा होता हे। प्राण प्रतिष्ठित मगल यंत्र के पूजन से भाग्योदय, शरीर मै खून की 
कमी, गभ॑पात से बचाव, बुखार, चेचक, पागलपन, सूजन ओर घाव, यौन शक्ति मँ वृदि, शत्रु विजय, त॑त्र मंत्र के दुष्ट प्रभा, 
भूत-प्रेत भय, वाहन दुघटनाओं, हमला, चौरी इत्यादी से बचाव होता है। मूल्य मात्र 05- 730 
कुवेर यत्र 

कुबेर यंत्र के पूजन से स्वण लाभ, रत्र लाभ, पैतृक सम्पत्ती एवं गड़े हए धन से लाभ प्राप्ति कि कामना करने वाले 
व्यक्ति के विये कुबेर यत्र अत्यन्त सफलता दायक होता टै। एसा शास्त्रोक्त वचन है। कुबेर यत्र के पूजन से एकाधिक 
स्त्रोत्र से धन का प्रात होकर धन सचय होता हे। 


ताम पत्र पर सुवर्ण पोलीस ताम पत्र पर रजत पोलीस ताम पत्र पर 
(00 12160) (ऽ॥\/€। 12160) (00061) 


€1 45108 (च ,९,१२१८.११.३। 


92/3. ©⁄^।५॥९ (1 (^, 2111112 411४ [^ 1 4, ©11(18)45//^7-/51018, (7154) 
(*2॥ (15 - 91 + 9338213418, 91 + 9238328788 


©1118॥ (15:- 04|41\/2 (<3//218/@\/2/00.10, 041/411/2./3//218/@0118॥.0111 
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शिक्षा से सबधित समस्या 
क्या आपके लडइके-लडकी की पठाड मं अनावश्यक रूप से बाधा-विघ्न या रुकावटे हो रही है? बच्चो को अपने पूर्ण परिश्रम 
एवं मेहनत का उचित फल नहीं मिल रहा? अपने लडइके-लडकी की कुंडली का विस्तृत अध्ययन अवश्य करवाते ओर 
उनके विद्या अध्ययन मे आनेवाली रुकावट एवं दोषो के कारण एवं उन दोषो के निवारण के उपायो के बार मे विस्तार से 
जनकारी प्रास्त करे। 


ज्योतिष सबधित विशेष परामश 


ज्योति विज्ञान, अक ज्योतिष, वास्तु एवं आध्यात्मिक जान सं संबंधित विषयौ मँ हमारे 30 वर्षो से अधिक वष के 
अनुभवो के साथ ज्योतिस से जुडे नये-नये संशोधन के आधार पर आप अपनी हर समस्या के सरल समाधान प्रात कर 
सकते हे। 

(01011 ४ ॥<^7#^। ^ 


92/3. ©^\।\॥|९ (| 0214८, 81/11/911८ ^ 1 14. 2111812 \/\/^\-751018, (01944) 
(*॥ (15 - 9338213418, 23832885 


=1118॥ (15:- 04/411\/8 ।<21/212//21100.10, 001141\/2.॥42//212/0112॥.40111 
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8 


[ श । | 


सायं 7.15 से 2सितंबर को प्रात 610तक __ | | 


योग फल : 


° कायं सिद्धि योग मे किये गये शुभ कार्य मे निशित सफलता प्रास होती है, एसा शास्त्रोक्त वचन है। 
° त्रिपुष्कर योग मे किये गये शुभ्र कार्यो का लाभ तीन गुना होता है। एसा शास्त्रोक्त वचन है। 


° शास्त्रोक्त मत से विघ्नकारक भद्राया भद्रा योग मे शुभ्र कार्यं करना वजितदहै। 


दैनिक शुभ एवं अशुभ समय ज्ञान तालिका 


गुलिक काल 
(शुभ) 

वार समय अवधि 
रविवार 08:00 से 04:30 
सोमवार 01:30 से 03:00 
मगलवार 12:00 से 01:30 
बुधवार 10:30 से 12:00 
गुरुवार 09:00 से 10:30 
शुक्रवार 07:30 से 09:00 
शनिवार 06:00 से 07:30 


यम काल 
(अशुभ) 
समय अवधि 

12:00 से 01:30 
10:30 से 12:00 
09:00 से 10:30 
07:30 से 09:00 
06:00 से 07:30 
03:00 से 04:30 
01:30 से 03:00 


राट्‌ काल 
(अशुभ) 
समय अवधि 

04:30 से 06:00 
07:30 से 09:00 
03:00 से 04:30 
12:00 से 01:30 
01:30 से 03:00 
10:30 से 12:00 
09:00 से 10:30 
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दिन के चौघडिये 
समय रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार 
06:00 से 07:30 उद्गा अमृत रोग लाभ शुभ चल काल 
07:30 से 09:00 चल काल उद्गा अमृत रोग लाभ शुभ 
09:00 से 10:30 लाभ शुभ चल काल डउ्देग अमृत रोग 
10:30 से 12:00 अमृत रोग लाभ शुभ चल काल उद्रेग 
12:00 से 01:30 काल उदगा अमृत रोग लाभ शुभ चल 
01:30 से 03:00 शुभ चल काल सद्र अमृत रोग लाभ 
03:00 से 04:30 रोग लाभ शुभ चल काल ड्रग अमृत 
04:30 से 06:00 उद्गा अमृत रोग लाभ शुभ चल काल 

रात के चौघडिये 
समय रविवार सोमवार मगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार 
06:00 से 07:30 शुभ चल काल उद्र अमृत रोग लाभ 
07:30 से 09:00 अमृत॒ रोग लाभ शुभ चल काल उद्वेग 
09:00 से 10:30 चल काल डउदेग अमृत रोग लाभ शुभ 
10:30 से 12:00 रोग लाभ शुभ चल काल उद्वेग अमृत 
12:00 से 01:30 काल ब्देग अमृत रोग लाभ शुभ चल 
01:30 से 03:00 लाभ शुभ चल काल ड्ग अमृत रोग 
03:00 से 04:30 उद्गा अमृत रोग लाभ शुभ चल काल 
04:30 से 06:00 शुभ चल काल उद्र अमृत रोग लाभ 


शास्त्रोक्त मत के अनुशार यदि किसी भी कार्य का प्रारभ शुभ मुहूर्तं या शुभ समय पर किया जाये तो कायं मं सफलता 
प्राप्न होने कि संभावना ज्यादा प्रबल हो जाती है। इस विये दैनिक शुभ समय चौघडिया देखकर प्राप्न किया जा सकता हैँ । 
नोटः प्रायः दिन ओर रात्रि के चौघडिये किं गिनती क्रमशः सूर्योदय ओर सूर्यास्त से कि जाती है। प्रत्येक चौघडिये कि अवधि! 
घटा ॐ मिनिट अर्थात डेढ घटा होती है। समय के अनुसार चौघडिये को शुभाशुभ तीन भागौ मे बांटा जाता है, जो क्रमशः शुभ, 
मध्यम ओर अशुभदहे। 


चौघडिये के स्वामी ग्रह * हर कार्यं के लिये शुभ^अमृत लाभ का 
शुभ चौघडिया मध्यम चौघडिया अशुभ चौघडिया यौघडिया उत्तम माना जाता है। 
यौघडिया स्वामी ग्रह॒ चौघडिया स्वामी ग्रह चौघडिया स्वामी ग्रह 
शुभ गुरु चर शुक्र उुदेग सूरय + ह्र्‌ कार्य के लिये चल^काल^रोग८८उ्देग 
अमृत चंद्रमा काल शनि का चौघड़िया उचित नही माना जाता। 


लाभ बुध रोग मगल 
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दिन कि होरा - सूर्योदय से सूयौस्त तक 


शुक 
शनि 
रात कि होरा - सूर्यास्त स्त से सूर्योदय तक 


त 
न 
त 
च 
होरा मुहूत को कायं सिद्धि के विए पूणं फलदायक एवं अचूक माना जाता है, दिन-रात के २४ घंटो मे शुभ-अशुभ समय 
को समय से पूव ज्ञात कर अपने कार्यं सिद्धि के लिए प्रयोग करना चाहिये 
विद्रानो के मत से इच्छित कार्य सिद्धि के लिए ग्रह से संबधित होरा का चुनाव करने से विशेष लाभ 


प्राप्त होता है। 
‰ सूर्यकि होरा सरकारी कार्यो के तिये उत्तम होती है। 
‰ चंद्रमा कि होरा सभी कार्यो के तिये उत्तम होती दै। 
‰% मंगल कि होरा कोरट-कचेरी के कार्यो के लिये उतम होती है। 
% बुध कि होरा विद्या-बुद्धि अर्थात पढाई के लिये उत्तम होती है। 
‰ गुरु कि होरा धार्मिक कार्य एवं विवाह के लिये उत्तम होती है। 
% शुक्र कि होरा यात्रा के लिये उत्तम होती है। 
‰% शनि कि होरा धन-द्रव्य संबधित कार्य के लिये उत्तम होती है। 
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स्वं रोगनाशक यत्र कवच 

मनुष्य अपने जीवन के विभिन्न समय पर किसी ना किसी साध्य या असाध्य रोग से ग्रस्त होता है। उचित 
उपचार से ज्यादातर साध्यरोगो से तो मुक्ति मिल जाती है, लेकिन कभी-कभी साध्य रोग होकर भी असाध्य होजाते दहे, 
या कोड असाध्य रोग से ग्रसित होजाते है। हजारो लाखो रुपये खर्च करने पर भी अधिक लाभ प्राप्त नही हो पाता। 
डाक्टर दारा दिजाने वाली दवाईया अल्प समय के लिये कारगर साबित होती है, एसी स्थिती मे लाभ प्रापि के लिये 
व्यक्ति एक ईँक्टर से दूसरे डंक्टर के चक्कर लगाने को बाध्यदहो जातादहे। 

भारतीय ऋषीयोने अपने योग साधना के प्रताप से रोग शाति हेतु विभिन्न आयुर्वेर ओषधो के अतिरिक्त यत्र, 
मत्र एवं तत्र का उल्लेख अपने ग्रंथो मे कर मानव जीवन को लाभ प्रदान करने का साथक प्रयास हजारो वषं पूर्वं किया 


था। बुद्धिजीवो के मत से जो व्यक्ति जीवनभर अपनी दिनचयौ पर नियम, संयम रख कर आहार ग्रहण करता है, एसे 
व्यक्ति को विभिन्न रोग से ग्रसित होने की संभावना कम होती है। लेकिन आज के बदलते युग मे एसे व्यक्ति भी 
भयंकर रोग से ग्रस्त होते दिख जाते है। क्योकि समग्र संसार काल के अधीन है। एवं मृत्यु निश्चित है जिसे विधाता के 
अलावा ओर कोड टाल नहीं सकता, तेकिन रोग होने कि स्थिती मे व्यक्ति रोग टूर करने का प्रयास तो अवश्य कर 
सकता टै। इस लिये यंत्र मत्र एवं त॑त्र के कुशल जानकार से योग्य मार्गदशेन लेकर व्यक्ति रोगो से मुक्ति पाने काया 
उसके प्रभावो को कम करने का प्रयास भी अवश्य कर सकता हे। 

ज्योतिष विदा के कुशल जानकर भी काल पुरुषकी गणना कर अनेक रोगौ के अनेको रहस्य को उजागर कर 
सकते हे। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से रोग के मूलको पकड़ने मे सहयोग मिलता हें, जहा आधुनिक चिकित्सा शास्त्र 
अक्षम होजाता है वहा ज्योतिष शास्र द्वारा रोग के मूल(जइ़) को पकड़ कर उसका निदान करना लाभदायक एवं 
उपायोगी सिद्ध होता है। 

हर व्यक्ति मै लाल रगकी कोशिकाए पाड जाती है, जिसका नियमीत विकास क्रम बद्ध तरीके से होता रहता है। 
जब इन कोशिकाओं के क्रम मे परिवर्तन ह्येता है या विखंडिन होता है तब व्यक्ति के शरीर मे स्वास्थ्य सबधी विकारो 
उत्पन्न होते है। एव इन कोशिकाओं का सबध नव ग्रहो के साथ होता है। जिस्से रोगो के होने के कारण व्यक्ति के 
जन्मांग से दशा-महादशा एवं ग्रहो कि गोचर स्थिती से प्रास होता है। 

स्वं रोग निवारण कवच एवं महामृत्युंजय य॑त्र के माध्यम से व्यक्ति के जन्मांग मे स्थित कमजोर एवं पीडित 
ग्रहो के अशुभ प्रभाव को कम करने का कार्य सरलता पूर्वक किया जासकता है। जेसे हर व्यक्ति को ब्रह्मांड कि उजी एवं 
पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावीत कती है ठिक उसी प्रकार कवच एवं यंत्र के माध्यम से ब्रह्मांड कि उजौ के 
सकारात्मक प्रभाव से व्यक्तिं को सकारात्मक उजौ प्रा होती है जिस्से रोग के प्रभाव को कम कर रोग मुक्त करने हेतु 
सहायता मिलती है। 

रोग निवारण हेतु महामृत्युजय मत्र एवं यंत्र का बड़ा महत्व है। जिस्से हिन्दू संस्कृति का प्रायः हर व्यक्ति 
महामृत्युंजय मत्र से परिचित है। 
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कवच के लाभ : 


५९१ 


९ 


६ 
# 04 


५९१ 


९ 


५९१ 


९ 


६ ६ 
# 04 # 04 


एसा शास्त्रोक्त वचन हैँ जिस घर मे महामृत्युजय यंत्र स्थापित होता है वह निवास कतौ हो नाना प्रकार कि 
आधि-व्याधि-उपाधि से रक्षा होती है। 

पूणं प्राण प्रतिष्ठित एवं पूण चैतन्य युक्त सर्वं रोग निवारण कवच किसी भी उमर एवं जाति धम के लोग चाहे स्त्री 
हो या पुरुष धारण कर सकते है। 

जन्मागमे अनेक प्रकारके खराब योगो ओर खराब ग्रहो कि प्रतिकूलता से रोग उतपन्न होते है। 

कुक रोग संक्रमण से होते है एवं कुछ रोग खान-पान कि अनियमितता ओर अशुद्धतासे उत्पन्न होते है। कवच 
एवं यंत्र द्वारा एसे अनेक प्रकार के खराब योगौ को नष्ट कर, स्वास्थ्य लाभ ओर शारीरिक रक्षण प्राप्त करने हेतु 
सर्वं रोगनाशक कवच एवं यत्र सर्वं उपयोगी होता है। 

आज के भौतिकता वादी आधुनिक युगमे अनेक एसे रोग होते है, जिसका उपचार ओपरेशन ओर दवासे भी कठिन 
हो जाता है। कुछ रोग एसे होते है जिसे बताने मे लोग हिचकिचाते है शरम अनुभव करते है एसे रोगो को रोकने 
हेतु एवं उसके उपचार हेतु सर्व रोगनाशक कवच एवं य॑त्र लाभभादायि सिद्ध होता है। 

प्रत्येक व्यक्ति कि जेसे-जेसे आयु बढठती हैं वैसे-वसे उसके शरीर कि ऊजौ कम होती जाती हे। जिसके साथ अनेक 
प्रकार के विकार पैदा होने लगते है एसी स्थिती मे उपचार हेतु सर्वरोगनाशक कवच एवं यंत्र फलप्रद होता है। 
जिस घर मे पिता-पुत्र, माता-पुत्र, माता-पु्री, या दो भाई एक हि नक्षत्रम जन्म तेते है, तब उसकी माता के लिये 
अधिक कष्टदायक स्थिती होती है। उपचार हेतु महामृत्युंजय य॑त्र फलप्रद होता है। 

जिस व्यक्ति का जन्म परिधि योगमे होता है उन्हे होने वाते मृत्यु तुल्य कष्ट एवं होने वाते रोग, चिता मे उपचार 
हेतु सर्वं रोगनाशक कवच एवं यंत्र शुभ्र फलप्रद होता है। 

नोटः- पूणं प्राण प्रतिष्ठित एवं पूर्ण चैतन्य युक्त सर्वं रोग निवारण कवच एवं यंत्र के बारे मे अधिक जानकारी हेतु 
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मत्र सिद्ध कवच 
मत्र सिद्ध कवच को विशेष प्रयोजन मे उपयोग के लिए ओर शीघ्र प्रभाव शाली बनाने के लिए तेजस्वी मत्र दारा 
शुभ महूतं मै शुभ दिन को तैयार किये जाते है. अलग-अलग कवच तैयार करने केलिए अलग-अलग तरह के 
मत्रो का प्रयोग कियाजाताहै. 


%* क्यों चुने मत्र सिद्ध कवच? 

£ उपयोग मे आसान कोटं प्रतिबन्ध नहीं 
£ कोड विशेष निति-नियम नहीं 

%* कोड बुरा प्रभाव नहीं 

%* कवच के बारे मे अधिक जानकारी हेतु 


मत्र सिद्ध कवच सूचि 


सर्व जन वशीकरण 1450/- धन प्रापि 820/- नजर रक्षा 550/ 


संतान प्राति 1250/ शत्रु विजय 730/ > वशीकरण (२-३ व्यक्तिके लिए) 1050. 


कार्य सिद्धि 1050/- व्यापर वृद्धि 730/~ >* पति वशीकरण 640/- 


नवग्रह शांति 910/- मस्तिष्क पृष्ट वर्धक 640/- सरस्वती (कक्षा 10 तक्के बिए) 460. 


काम देव 910/- विरोध नाशक 640/- रोजगार प्राति 550/ 
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सवना 

पत्रिका मे प्रकाशित सभी लेख पत्रिका के अधिकारा के साथ ही आरभ्षितहै। 
लेख प्रकाशित होना का मतलब यह कतडईं नही कि कायालय या सपादक भी इन विचारो से सहमत हो| 
नास्तिक८ अविश्वासु व्यक्ति मात्र पठन सामग्री समञ्च सकते है। 
पत्रिका मे प्रकाशित किसी भरी नाम, स्थान या घटना का उल्लेख यहा किसी भी व्यक्ति विशेष या किसीभीस्थान या 
घटना से कोटं सबध नहीं है। 
प्रकाशित तेख ज्योतिष, अक ज्योतिष, वास्तु, मत्र, यत्र, तत्र, आध्यात्मिक जान पर आधारित होने के कारण 
यदि किसी के तेख, किसी भरी नाम, स्थान या घटना का किसी के वास्तविक जीवन से मेल होता टै तो यह मात्र 
एक सयोग हे। 
प्रकाशित सभी तेख भारतिय आध्यात्मिक शस्त्रो से प्रेरित होकर विये जाते हे। इस कारण इन विषयो कि 
सत्यता अथवा प्रामाणिकता पर किसी भी प्रकार कि जिन्मेदारी कार्यालय या सपादक कि नही है। 

अन्य वेखको दारा प्रदान किये गये वेख.प्रयोग कि प्रामाणिकता एवं प्रभाव कि जिन्मेदारी कार्यालय या सपादक 
कि नहीं है। ओर नाहीं लेखक के पते लिकाने के बारे मे जानकारी देने हेतु कायालय या संपादक किसी भी 
प्रकार से बाध्य हे 
ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु, मत्र, यंत्र, तत्र, आध्यात्मिक जान पर आधारित लेखो मै पाठक का अपना 
विश्वास होना आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति विशेष को किसी भी प्रकार से इन विषयो मे विश्वास करने ना करने 
का अतिम निर्णय स्वयं का होगा| 
पाठक द्वारा किसी भरी प्रकार कि आपत्ती स्वीकार्य नही होगी। 
हमारे दवारा पोस्ट किये गये सभी लेख हमारे वर्षो के अनुभव एवं अनुशंधान के आधार पर तिखे होते है । हम किसी भी व्यक्ति 
विशेष टारा प्रयोग किये जाने वाले मत्र- यत्र या अन्य प्रयोग या उपायोकी जिन्मेदारी नहि वेते है। 
यह जिन्मेदारी मत्र-यत्र या अन्य प्रयोग या उपायोको करने वाले व्यक्ति कि स्वयं कि होगी | क्योकि इन विषयो मे नैतिक 
मानदडो , सामाजिक , कानूनी नियमो के खिलाफ कोई व्यक्ति यदि नीजी स्वार्थ पूर्तिं हेतु प्रयोग कर्ती है अथवा 
प्रयोग के करने मे ब्रुटि होने पर प्रतिकूल परिणाम संभव हैँ। 
हमारे दारा पोस्ट किये गये सभी मत्र-यत्र या उपाय हमने सैकडोबार स्वयं पर एवं अन्य हमारे बधुगण पर प्रयोग किये है 
जिस्से हमे हर प्रयोग या मत्र-यंत्र या उपायो द्वारा निश्चित सफलता प्रास हई है । 
पाठकों कि माग पर एक हि लेखका पूनः प्रकाशन करने का अधिकार रखता है। पाठकों को एक लेख के पूनः 
प्रकाशन से लाभ प्राप्त हो सकता है। 
अधिक जानकारी हेतु आप कार्यालय मे संपर्क कर सकते है। 

(सभी विवादो केलिये केवल भुवनेश्वर न्यायालय ही मान्य होगा|) 
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जहां आधुनिक विजान समाप्त हो जाता हें। वहां आध्यात्मिक जान प्रारभ हो जाता है, भौतिकता का आवरण ओढे व्यक्ति 
जीवन मे हताशा ओर निराशा मे बध जाता हें, ओर उसे अपने जीवन मे गतिशील होने के लिए माग॑ प्राप नहीं हो पाता क्योकि 
भावनाए हि भवसागर है, जिसमे मनुष्य की सफलता ओर असफलता निहित है । उसे पाने ओर समजने का साथक प्रयास ही श्रेष्ठकर 
सफलता है। सफलता को प्राप्न करना आप का भाग्य ही नहीं अधिकार है। इसी विये हमारी शुभ कामना सदैव आप के साथ है। आप 
अपने कार्य-उदेश्य एवं अनुकूलता हेतु यत्र, ग्रह रत्र एवं उपरत्र ओर दुर्लभ मत्र शक्ति से पूणं प्राणःप्रतिष्ठित चिज वस्तु का हमेशा 
प्रयोग करे जो १००% फलदायक हो। ईसी लिये हमारा उदेश्य यही हे की शास्त्रोक्त विधि-विधान से विशिष्ट तेजस्वी मरो द्वारा सिद्ध 
प्राण-प्रतिष्ठित पूण चैतन्य युक्त सभी प्रकार के यन्त्र- कवच एवं शुभ फलदायी ग्रह रत्र एवं उपरत्र आपके घर तक पटहोचाने का हँ । 


सूर्य की किरणे उस घर मप्रवेश करापाती है। 
जीस घर के खिड़की दरवाजे खुले हो। 
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